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सम्बन्धियों भर सक्लियोंको लिखे हैं। झापके प्रत्येक पत्रमें ही कुद-न-कुछ 
सीखने योग्य बातें रहती हैं, यदि सब पत्नोंकों संग्रह करके प्रकाशित किया 
जाय सो एक बहुत बड़ा अत्यन्त उपादेय और शिक्षाग्रद अन्थ चन सकता 
है। परन्तु वह काम विशेष प्रयत्न-साध्य है। जान तो बहुत थोड़ से चुने 
हुए पत्नोंका यह संग्रह प्रकाशित किया जाता है; इससे धर्म-प्रेमी जनताने 
ज्ञाभ उठाया तो आये और भी प्रयत्ञ किया जा सकता है। 
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आप जागतूमें क्या कहकर आये थे १ प्रतिज्ञा भडु करना 
'कितना बड़ा पाप है! घन, यौचन अस्थिर है | केवल भगवतभेम 
और भक्ति ही स्थिर है-उन्हें प्राप्त करना चाहिये। मनरूप नटको 
भगवच्चरणरूपी ख्तम्मपर चढ़ाते रहनेसे ही इसकी चश्चरता 
मिटती है। इस असार संसारमें केवल रफ्म-नाम ही सार है। 
१ [१ 


संसारकी असारता पुराने खंडहरों और श्मशानोंके देखनेसे 
प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। ममकीन पानीम नमक, काठमें अम्नि और 
दूधर्म घी जिसप्रकार रम रहा है उसी प्रकार परमात्मा सबमें 
रम रहा है उसीके नित्य ध्यानसे कल्याणकी प्राप्ति होती है । 
आप मालिकको फिसलिये भूल रहे हैं! स्त्री, पुत्र और घन 
किस काम आवेंगे ! प्राणोंके निकलनेके समय कोई सहायता 
नहीं कर सकेगा। साथ तो शरीर भी नहीं ज्ञायगा | जो कुछ 
किया जाता है वही साथ ज्ञाता है। आप उस भ्ुसे मैत्री क्‍यों, 
नहीं करते ! उसके समान प्रश्चु और प्रेमी और कौच मिलेगा ! 
ऐसा हितेषी दूसरा कौन है ! 
“उमा राम् सम हितु जगमाहीं । गुरु पितु मातु बन्धु कोउ नाहीं॥” 
- सब मतलबकी सनवार करनेवाले हैं। फिर आप 
उस धसुसे प्रेम क्यों नहीं करते ! प्रभु तो आपसे कुछ भी नहीं 
माँगता | केवछ उसे हर समय स्मरण रखना चाहिये, उसके 
चामका जप और ध्यान ही सार है, ज़प करनेसे ध्यान अपने 
आप होने रुगता है! ह 
आपके ये सब पदार्थ किस काम जायेंगे? एक दिन 


सबको मिट्टीमें मिल जाना है. जो कुछ ले सके स्रो शीघ्र ही के 


लेना चाहिये, अमूल्य च्यर्थ में 
फिए आपकी मु्जी।+ गवाना उचित नहीं है, 


“ाडः८0०<0-->- 
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अपने स्वार्थके लिये किसीले सेवा नहीं करवानी चाहिये, 
स्वार्थ ही पापकी जड़ है। अपने धर्मकी तरफ देखना ही 
मलुष्यका कर्तव्य है । रुपये-पेसेकी तो बात ही कौन-सी है, 
चाहे सर्चस्व नाश हो ज्ञाय, परन्तु एक प्रशुका भरोसा करके 
[३ 
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और सबका आश्रय छोड़ दैना चाहिये | प्रभुकी जो मर्ज़ी होती 
है, बदी होता है। फिर चिन्ता क्या है! उसकी प्राप्तिकी लगनरमे 
चाहे सब कुछ चला जाय ! 


पतारायण! होवे मे, जो कछु होवनहार। 
हरिसों प्रीति छगायके, फिर कहा सोच विचार ॥ 


रुगन लगी सबही कहे, छगन कहांवै सोय | 
धतारायण” जा लगनमें, तन मन दीजै खोय ॥ 


प्रभुकी राज़ीले यदि हमें नरक भोगना पड़े तो उसे भी 
अजल्दसे भोगना चाहिये | जो कुछ होता है सो प्रशुकी 
नज़रमें होता है। जब उसकी नज़रसे परे कुछ भी नहीं होता, 
तब फिर चिन्ता करके उसकी शरणमें दोषी क्‍यों सिद्ध 
होना चाहिये ? चह सभी जगह स्वयं सगुण या ग्रुणातीतरूपसे 
मौजूद है, फिर तुम्हें किस बातकी चिन्ता है ? प्रभुपर 
पूरा विश्वास रखना चाहिये। जो कुछ हो सो देखता रहे! 
प्रभु जो कुछ करे डसे ही आनन्द्से स्वीकार करना चाहिये । 
उसके विधानपर मन मेला करनेसे चह कैले सन्तुष्ट हो? 
केवल उसके नामका जप करता रहे फिर ध्यान आप ही हो 
जाता है | थोड़ेसे शब्दोंमें प्रेम और शरणका भाव छिखा 
गया है। जब चित्त उदास हो तभी इसे पढ़ना चाहिये। 


४] 
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तुमने भगवानमें प्रेम होनेका उपाय पूछा सो ठीक है, | 
प्रेम होनेके बहुत-से उपाय हैं, जिनमें कुछ लिखे जाते हैं--- 

( १) भगवद्धक्तोद्वारा श्रीमगवानके शुणान॒ुवाद और 
उनके प्रेम तथा प्रभावकी बातें सुननेसे अति शीघ्र प्रेम हो सकता 
है। भक्तोंके संगके अभावमें शा्त्रोका अभ्यास ही सत्संगके 
समान है | 

(२) भ्रीपरमात्माके नामका जप निष्कामभावसे और 
ध्यानसहित निरन्तर करनेके अम्याससे भगवानमें प्रेम हो 
सकता है । 

(३) श्रीपरमात्माके मिलनेकी तीव्र इच्छासे भी प्रेम 


यढ़ सकता है। 
[५ 
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(४ ) श्रीपरमात्माके आज्ञाजुकूछ आचरणसे. उनके मनके 
अनुसार चलनेसे उनमें प्रेम हो सकता दै। शासत्रकी आज्ञाकों भी 
परमात्माकी आज्ञा समकनी चाहिये । ; 

(५) भगवानूके प्रेमी भक्तोंसे सुनी हुई और शार्त्रोमें पढ़ी 
हुई भ्रोपरमात्माके गुण, प्रभाव और प्रेमकी बातें निष्कामभावसे 
छोगोंमें कथन करनेसे भगवानूमें बहुत महत्त्वका प्रेम हो सकता है। 

उपयुक्त पाँचों साधनोंमेसे यदि एकका भी भलीभाँति 
आचरण किया जाय तो प्रेम होना सम्भव है | भान-अपमानकों 
समान समझकर विष्काममभावसे सबको भगवानुका स्वरूप 
जानकर सबकी सेवा करनी चाहिये | यों करनेसे मगवत्कपासे 
आप ही प्रेम हो सकता है। सबमें भगवान्‌का भाव होनेपर 
किसीपर भी क्रोध नहीं हो सकता । यदि क्रोध होता है 
तो सममना चाहिये कि अभी वह भाव नहों हुआ। चित्तमें 
कभी उद्देग नहीं होना चाहिये। जो कुछ हो, उसीमें आनन्द 


मानता चाहिये, क्योंकि सभी कुछ उस प्रभुकी आज्ञासे और. 
डसके मतके 


भकार निश्चय करके प्रभुकी 
समय आनन्द मश्न रहना चाहिये। 


्ि्ु्श्व्य्यय २२२०... 


पसबताम्ें प्रसन्न होकर सब सम 


६] 
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पहलेसे भगवत्लम्बन्धी साधन कुछ ठोक लिखा सो बड़े 
जानन्दको वात है| पत्रमें मेरी प्रशंसा लिखी सो ऐसा नहीं 
लिखना चाहिये । भ्रशंसाके योग्य तो श्रीपस्मांत्मादेत्र हैं, 
उनके रहते अन्य किसीकी बड़ाई करना ठोक नहों। आपने 
पूछा कि, भावानके भजन-ध्यानके लिये किस तरह चेष्टा करनी 
चाहिये तथा सच समय परमात्माको याद रखते हुए 
यथासाध्य शाणीरिक निर्वाहका कार्य निष्कामभावले कर्तव्य 
सममककर किस प्रकार किप्रा जा सकता है | स्रो ठीक है, इस 
चिपयमे विशेषरूपले तो कभी मिलनेपर कहा जा सकता है। 
परन्तु साधारण रुपसे नोचे कुछ लिखा जाता है-- 

(१ ) किसी भी वस्तुका सूलप ठदरानेके बाद उस वस्तु- 
को चजनमें, नापमें या संख्यामें न तो कम देना 
जाहिये और न अधिक लेना चाहिये । 

(२) जो वस्तु आराहककों दिखलायी जाय वही उसे देनी 
चाहिये । उसमें किश्वित्‌ भी दूसरो वस्तु नहीं 
मिलानी चाहिये | 

(३ ) मुनाफा ठहरानेके बाद न तो कम देना चाहिये 
और न अधिक लेना चाहिये। 
[७ 
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(४) व्यवहारमें विना हकका पेसा नहीं लेना चाहिये | न 
तो कूठ-कपट या जबरद्स्तीसे लेना चाहिये और न 
बिना हक किसीसे माँगकर ही छूट करानी चाहिये । 


(५) निषिद्ध वस्तुका व्यवहार नहीं करना चाहिये। 
विशेष पाप या जीवहिंसा होती हो, ऐसी वस्तुका 
व्यवहार भी नहीं करना चाहिये | 

(६ ) अपने मनसे पूछकर जिसमें पाप हो, उस कामको 

नहीं करना चाहिये । व्यवहारके उपयंक्त दोष 

पापोंके भयसे, झत्युके भयसे, परलोकमें द्ण्डके 
भयसे या ईश्वर-मिलनमें विल॒म्ब होनेके भयसे भी 
कम हो सकते हैं । परन्तु लोभ छोड़े बिना इनका 
स्वेथा छूटना सम्भव नहीं। श्रीसगवानमें कछ 
भेम उत्पन्न होनेपर उनके प्रभावकों कुछ जान 
लेनेसे छोभ तुरन्त छूट सकता है। इसलिये सबसे 
पहले वही उपाय करना चाहिये कि जिससे 
श्रीभगवान में प्रेम हो | इसके उपाय***०००*-* के 
पत्रमें लिखे हैं।# उपयक्त शुद्ध व्यवहारके उपाय तो 
पापोसे बचनेके लिये लिखे गये है परन्त कछ बातें 
इनसे भी बढ़कर हैं और थे फऊआापज्ाक __  पपेनिन्नलिस्ित है | 5 


* श्रेमकी प्राप्तिक कछ साधन 
चाहिये । सम्पादक 


८ ] 





तौसरे पतन्रमें लिखे गये हैं, उन्हें देखना 


छोम-त्यागपूर्वक केवल धर्मकी भावनासे, भगवान्‌कों ही 
सब कुछ जानकर ओर उन्हींकी आज्ञा मानकर जो व्यावहारिक 
कर्म किये जाते हैं उनसे संसारके छोगोंकोी वहुत लाभ होता 
है। जिनके व्यवहारमें अपने लिये केवल शरीर-निर्वाहमान्रका 
ही भाव रहता है ! चह भी चाहे नहों! और जिनको लछाभ- 
हानिमें दर्ष-शोकू नहीं होता, ऐसे पुरुषोंका व्यवहार केवल 
लोक-हितके लिये ही हुआ करता है, धनके लिये नहीं, इसीका 
नाम निष्काम व्यवहार है। इससे हृदयकी बड़ी शुद्धि होती है 


धरके तथा संसारके समस्त मनुष्योके साथ स्वार्थ 
छोड़कर उनका हित-चिन्तन करते हुए जो बर्ताव किया जाता 
है वही वर्ताव उत्तम है और उसीसे हृदयकी शुद्धि होती है। 
भजन-सत्संगका भी यथासाध्य साधन इसमें हों सकता है। 


घ्यानक्ना अभ्यास करनेसे ध्यान भी होना सम्भव हे । 
चैष्टा रखकर अभ्यास करनेसे सभी कुछ हो सकता है | सत्संग 
और जपका अधिक अशभ्यास हो जानेपर ध्यान निरन्तर हो 
सकता है। काम करते हुए श्वासद्वारा नामके जप और मनद्वारा 
भगवत्‌-स्वरूपके ध्यान करनेकी चेष्टा करनेसे एकान्तम भी 
बहुत छाम होता है | खत्संग कम हो तो भगवद्धक्तिके 
भाषाग्रत्थ पढ़ने चाहिये | यह भी सत्संग ही है । 


नच्च्पः:7यतघघयघयर 


[६ 
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[ इस पत्रमें अश्वोत्तर हैं, प्रश्वकर्ताके अश्व लिखकर उनका उत्तर 
दिया गया है। --सम्पादक ] 


प्र*-सारे संसारमें जीव बहुत ही दुखी हो रहे हैं। किसी 
भी देशमें शान्ति नहीं; दैश-देशमें, घर-घरमें कलह हो रही है, 
जगह-जगह छोग एक दूसरेका अनिष्ठ कर रहे हैं, इस स्थितिसे 
जीवोंका उद्धार होना चाहिये। 

उ०-ठीक ही है, उद्धार तो होता ही चाहिये, इसके उपाय 
खुम्हारे दूसरे प्श्नोंके उत्तरमें आगे लिखे जायंगे | 

प्र०-इस समय जयत्‌ मानो दुःख-दावानलसे दग्ध-सा हो 
रहा है। इसप्रकारकी स्थिति रही तो शायद्‌ कुछ दिनों बाद 
'घरूघरमें, भाई-साईमें पररुपर सयानक मार-काट होना सम्भव 
है, छोगोंमें भगवानके प्रति विश्वास उठा चला जा रहा है। दिन-- 
'पर*दिन जगतका भविष कमले-कम एक वार तो बहुत ही 


भयानक रूप धारण करता चला जाता है, इसका क्या कारण है! 
5० ] 


परमार्थ-पच्रावली 
उ०-प्रह बात कई अंशो्में ठोक है परन्तु ऐसा होनेका कारण 
भक्तिपूवंक भगषत्सस्वन्धी आलोचनाका अभाव है, प्रायः 
सारा जगत्‌ केवल भौतिक खुखको ही परम साध्य मानकर 
उसकी ओर दौड़ रहा है, इस समय जगतकी दृष्टि प्रायः सांसा- 
रिक विषयोंकों ओर ही छगी हुई है। भोगयोग्य बस्तुओंके 
सश्चपको ही प्रायः लोगोंने परम पुरुपार्थ-ला मान रक्खा है। 
इसीले सब प्रकारको चुशइयाँ प्रकर हो रही हैं; जैसे रुपयोंके 
छोभले व्यत्रहांर बिगड़ जाता है उसी प्रकार विषय-छालूसासे 
सारे धर्माचरण बिगड़ जाते हैं! यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही 
तो सम्भव भी है कि शायद्‌ कलह और. बढ़े | कारण, भौतिक 
सुखकी प्रबल आकांक्षा मज॒ष्पको पशुक्रो खंजामें परिणत कर 
देती है। सभी ओगोंकी ओर दौड़ते हैं, जहाँ भोगपदार्थ होते हैं 
बहीं एक साथ भपतते हैं।जैंसे किसी कुत्तेके मु हमें रोटी हो या 
कोई पक्षी मांसका छुकड़ा लिये हुए हो तो प्रायः बहुत-से कुच्ते 
और पक्षी उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनका परसरुपरमें बड़ा 
हन्द्रयुद्द होता है, जड़धादकों आदर्श मान लेनेका परिणाम भी 
पभाय; इसो भकार हुआ करता है| इसलिये ऐसे आराम मौज- 
शौक आदि बिछासिता-सहित संखारकी सारी भोगासक्तिका 
मनके द्वारा त्याग करना चाहिये। ऐसा होनेसे हो सुख सम्भव है 
प्र०-जीव इस स्थितिमें कबतक पड़े रहेंगे यात्री इनका उद्धार 
कब होगा! 
[589 


४ 
परमाथ-पत्नावली 
'सिलमम्मनध्कामाना»»म्यक्रममनकआाधक कमयाारतभाआाभ मा 


ड०-इस बातका उत्तर नहीं दिया जा सकता | योगी चाहे 
तो कुछ मालूम कर सकते हैं। पुरुषार्थ अनियत है, इस बातका 
निर्णय नहीं हो सकता कि पुरुषारथंथा फल कब फैसा दोगा,किसके 
साधनका फलकब और कैसा होगा इसका पता केवल भगवानको 
ही है।इस सम्दन्धमें मनुष्यके द्वारा निश्चितरुपसे कुछ भी नहीं कहा 
ज्ञा सकता। यह वात यदि पूर्वनिश्चित मान ली जाय कि अमुक 
जीव अमुक सम्रय परमपरको प्राप्त होगा तो साधनसले श्रद्धा हट 
जाती है। लोग कद्द सकते हैं कि उद्धारका समय पूर्ष निश्चित है ही 
तो फिर साधनकी क्या आवश्यकता है यदि यह माना जाय कि 
एश्सात्मा भी इस सविष्यको नहीं जानते तो उनकी त्रिकालक्ताम 
बाधा जाती है। इसलिये यही कहा जा सकता है कि 'इस बात- 
को भगवान्‌ ही जानें ? परन्तु इस बुरी दशासे- उद्धार पानेके 
लिये कुछ उपाय हैं। यदि हिन्दू-जातिकी दृष्टिसे कहा जाय तो 
इस जातिके कष्ट दूर करनेके लिये ये चार उपाय काममें लाये 
ज्ञा सकते हैं-- 

१-धार्मिक शिक्षाका प्रचार | 

२-त्यागी, अनुभवी ओर विद्वान सल्लनोंद्वारा -देशभरमें 
शुद्ध धामिक मा्वोंका प्रचार। 

३-अल्प मूल्यमें धार्मिक भ्न्थोंका प्रचार | 


४-अनाथ वालकोंकी धर्म-रक्षाके लिये अनाथारूयोंकी 
स्थापना 


११] 


परमार्थ-पत्राचली 
इसप्रकार किया जाय तो इस जातिमें नीति, त्याग, भक्ति 
और धर्माचरणका विकास और प्रसार हो सकता है और इनके 
प्रसारसे सम्भवतः यह जाति दुःख-दावानलमें दुग्ध होनेसे बच 
सकती है | 
यदि सारे जातकी इृष्टिले कहा जाय तो भी प्रायः ऐसी ही 
बात है। समष्टिके उद्धारार्थ भी त्याग, विद्या, भक्ति और सदा- 
चारके विस्तारकी ही विशेष आवश्यकता है । और यह कार्य 
स्वार्थत्यागी, सेवापरायण सत्पुरुषोंकी तत्परतासे ही हो 
सकता है | निष्काम सेवा ही एक ऐसी विद्या है कि जिससे 
संसार जीता जा सकता है | जबतक ऐसे परहितत्रती, स्वार्थ- 
त्यागी पुरुषोंद्दारा जगत्‌में उपयु क्त भावोंका प्रचार न हो, तब- 
तक जगतके दुःखोंका नाश होना कठिन ही है। ऐसे पुरुष 
जगतमें बहुत थोड़े हैं इसी कारणले जगत्‌ ढुखी है सम्भव 
हो तो ऐसे निःखार्थों पुरुष तैयार करने चाहिये, यह काम महा- 
पुरुष कर सकते हैं। श्रीगीताजी अध्याय १२ के छोक ३४ और 
१३। १४ के अनुसार सुवाभाविक ही सर्वभूतोंके हितमें रत, सर्च- 
भ्तोंमें अद्वेश, मेत्री और करुणादि गुणोंले सम्पन्न पुरुष यदि 
चाह तो जगतके जितने भागमें वे परिश्रम करें, उतने भागमें 
जीवोंका ढुःख बहुत अंशमें दूर कर सकते हैं । 
प्र०-जीवॉकी इस दशापर परमात्माकी करुणा तो है ही 
परन्तु अब तो करुणाके सागरकी मर्यादा भी हूट जानी चाहिये। 
[ १३ 


परमार्थ-पत्रावली 
ड०-इस प्रश्नका अर्थ शायद्‌ यह हो गा कि भावानकों अवतार 
लेकर जीवोंका उद्धार करना चाहिये, करुणाले ऐसा कहा जा 
सकता है परन्तु वास्तवमें ऐसा समय अभी आया है या नहीं 
इस बातकों भगवान्‌ ही जानें | अजुमानसे ऐसा कहा जा सकता 
है कि सम्भवतः भगवानके लिये स्वयं अवतीर्ण होनेका समय 
अशभीतक नहीं आया। आया होता तो वे अबतक अवतार 
ले लेते। जीवॉकी दशा तो उनसे छिपी है ही नहीं। परन्तु मालूम 
होता है कि बैसा समय ही अमीतक नहीं आया है। कलियुग्में 
जिसप्रकारकी स्थिति द्ोनी चाहिये, उससे भी अधिक बुरी 
स्थिति हो जाय, तब भगवान्‌ सव॒तार ले सकते हैं परन्तु ऐसी 
दशा अभीतक हुई नहीं ज्ञान पड़ती मनुष्य अबतक प्रायः 
अपनी मौतसे ही मरते हैं| पेट भरनेकी अन्न मिलता ही है। 
वलात्कारले प्रायः प्राणदरण नहीं होते | इसप्रकारका सद्भूट या 
तो पशु-पक्षियोंपर है जो किसी-न-किसी अंशमें प्रायः सदासे था। 
या भारतवर्षमें ऐसा सद्भृट गोजातिपर है जो बलात्कारसे मारी 
जाती हैं, विशेषकर दूध देनेवाली जवान गौएं,जो बिना ही मौत 
मारी जाती हैं । तुम्हें जो संसारकी चरतमान दशा इतनी असह- 
नीय प्रतीत होती है, यह तुम्हारी कप्रज़ोरी या करुणाका 
परिणाम है| परन्तु यदि अनवरत गतिसे ऐसी ही !अध्राधु'घी 
चलती रही तो सम्भव है कि भगवानके अवतीर्ण होनेका समय 


भी आज्ञाय या उनके अधिकारप्राप्त कोई कारक पुरुष आ जाये 
१४ ] 


परमार्थ-पत्नावली' 
अथवा भगवानकी कृपालसे भक्त महात्माओंकी ऐसा अधिकार 
प्राप्त हो जाय कि जिससे वे लोग ही इस कामको चला लें, जैसे 
सम्नाटू यदि यहींके किसी सज्ननको वायसरायका अधिकार 
सोंप दें तो वह सब काम चला सकता है। 


प्र०-श्रीपरमात्माकी नित्य कृपाका अनुभव जीवॉकीं सर- 
लतासे होने लगे तो जीव परमात्माकी कृपा लाभकर हतार्थ हो 
सकते हैं । 

उ०-ठीक है, जीव चाहें तो ऐसा हो सकता है। - 

प्र०-न मालूम मायाकी कितनी प्रबल शक्ति है कि परमात्मा- 
की असीम कृपाका पद-पद्पर प्रत्यक्ष दर्शन करता हुआ भी 
मोहाबत जीव बार-बार भूल जाता है.। 


उ०-ठीक है । परन्तु भगवानकी प्रबल शक्तिके सामने माया- 

की कुछ भी शक्ति नहीं है। जो मायाके पशमें हैं, उन्हींके लिये मायाः 
प्रबल है | परमात्माको और परमात्माके प्रभावको जाननेवालों- 
के सामने मायाकी शक्ति कुछ भी नहीं है! क्योंकि वास्तवर्मे 
मायाकी ऐसी शक्ति है ही नहीं | मायाके वशमें पड़े हुए जीवोने 
ही उसकी ऐसी शक्ति मान रक्‍्खी है। जैसे तन्‍्द्राकी 
अवस्थामें पड़ा हुआ मनुष्य छातीपर हाथ पड़ जानेसे चोरकी 
कटपना कर अपनी छातीपर बड़ा भारी बोक-सा समझ 
ढेता है और अपनेकों इतना दवा हुआ मानता है कि उसे जबान' 
हिलानेमें भी भय-ला मात्यूम होता है परन्तु वास्तवमें वहाँ न 
[ १५- 


धरमार्थ-पत्रावद्ली 


चोर है और व उसका बोझ है | यही दशा मायाकी है। जीव 
जहाँतक चेत नहीं करता, वहींतक मायाकी प्रबल शक्ति मानकर 
बह उससे दबा रहता है। यदि चेतकर परमात्माकी शरण ले ले 
और उसका स्वरूप ज्ञान ले तो फिर मायाकी शक्ति कुछ भी न 
रहे। ( गीता अ० 9१४ एवं अ० १३।२५७ में देखता चाहिये । ) 
जीव जो परमात्माका सनातन अंश है, अपनी शक्तिको भूल रहा 
है, इसीलिये उसको माया प्रवल् प्रतीत होती है। यदि अपनी 
शक्ति जागृत कर ली ज्ञाय तो मायाकी शक्ति सहजहीमें परास्त 
ही ज्ञाय | मायामें अज्ञात हेतु है और अज्ञानकी नाशसे ही 
सायाका नाश है। 

प्र०-जिस समय वह ( परमात्मा) किसी रूपमें अपना रूप 
दिखलाता है उस समय तो कुछ आनन्दू-सा होता है पर उस 
आनन्द उस आतत्दरुपको न पदचानकर जीव उसे छोड़ देता 


डे फिर पश्चात्ताप होता है। मातम नहीं, वह पश्चाचाप असली 


या बनावटी | असली होता तो क्‍यों नहीं पकड लेता ? 


उ०-ठीक ही है। पश्चात्ताप असली होता तो छोड़ता 
ही क्‍यों?! 


सी स्थितिम्ें ( ००. न 
7०-ऐसी स्थितिमें जीचका मोह नाश कैसे हो? 
न्‍ उ०-संसारासक्ति ही इस मोहका कारण है, उसका नाश 
० पते हो। सकता है, बेराग्यमें पूर्वसश्चित पाप बाधा देते हैं 
प्स्न्त 


परमात्माकी शरणसे उनका भी नाश हो सकता है। 
१६ 
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प्र०-किस उपायसे जीवके अन्तरमें तत्काल बिजली-सी 
दौड़ जाय, वह चैतन्य हो जाय और उस चेतनाक पाते ही 
अपने प्रियतमको पकड़ ले | किसी तरह छोड़े ही वहीं । किसी 
भी भ्रुलावेमें न भूले, ऐसा कोई/सरल उपाय सारे जीवोंके कदपाण- 
के लिये बतलाना चाहिये और उस उपायकों जयतमें हेला मार- 
कर कह देना चाहिये कि जिससे सारे जीव मोहकी प्रहेलिकाकों 
तोड़कर अपने प्रियतमकी पकड़ पारचें । 


उ०-ठीक है, जप और सत्सडुसे परमात्माके प्रभावकों 
जानकर शरीर और संसारकों अनित्यः समझकर परमात्माके 
ध्यानमें खित होनेसे यह कार्य हो सकता है। यही हैला मारकर 
ऋहना है । 
प्र०-जबदस्ती खेंचकर पाचन करनेका मौका है, तभी तो 
पतितपावन नामकी सार्थकता है। | 
उ०-पतितपावन तो भले कोई उनकी न कहे, यह तो कहने- 
चालेकी मज़ोकी बात है, ये (परमात्मा ) तो अपने कानूनके 
अनुसार ही सब कुछ करते हैं, परमात्माकों पतितपावन, दीन- 
बन्धु और दीनद्याहु आदि नामोंसे पुकारकर उनसे प्रार्थना 
करना उत्तम है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें भी प्रेम और 
कऋरुणाका भाव है परन्तु इससे भी उत्तम यह है कि उससे 
कुछ भी नहीं कहे | किसी प्रकारकी खुशामद्‌ न करे, उनकी 
गरज हो तो आयें, नहीं तो उनकी मर्ज़ो 
ने च्याक् छ सब* 


[ १७ 


(६) 


आपके लिखा कि, हमपर फौजदारी मामला छगा हुआथा 
वह खारिज हो गया है! सो आनन्द्की बात है। आपने लिखा 
कि. 'अब हमपर कोई भी मामला नहीं रहा! सो बहुत ही आनस्द- 
की बात है। परल्तु यमराजके घरका एक मुकदमा सबपर लगा 
हआ है, उसे खारिज करवाता चाहिये, नहीं तो बड़ी कठिनाई 
है। उस मुकद्दमेके लिये आपने जितनी चेष्ठा की, उतनी ही यदि 
इस मुद्द्र॒भेके छिये भी करे तो चहुत छाम हो सकता है। आप 
लिखते हैं. कि हमपर अब कोई भी मुकदमा नहीं रहा, इससे 
मालूम होता है कि इस सुकद्वमिकों तो कोई सानता ही सहीं, 
घाल्लवरमे यही तो सृत्युरूपी भयानक चारण्टका सुकद्टमा है. कि 
जिसकी कोई भी नहीं ठाल सकता । केघल वह टाल सकता है 
जिसने भगवानकी शरण अहण कर ली है।अतएणथ सबको 


भगवानक़ी शरण लेनी चाहिये । भगवानके जो भ्ध हैं. वे तो 
२< | 
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सच्चे वकील हैं और वेद-शाख्रादि प्रन्‍्थ कानूनकी पुस्तक हैं; 
अतणव ऐसे चकीलोंसे मिलना चाहिये और कानूनकी पुस्तकोंको 
देखनेके लिये भी समय निकालना चाहिये | 


इसप्रकार चेतावनी मिलनेपर भी यदि आपको चेत नहीं 
होगा तो फिर कब होगा? इस तरहका अवसर हर समय मिलना 
बहुत कठित है । आपने लिखा कि 'बीमारीके कारण मेरा शरीर 
ढीला रहता है? सो आपको इलाज़ करवाना चाहिये । बीमारी 
बहुत ही बुरी चीज़ है, अतएब इलाजकी चेेष्टा अवश्य करनी 
चाहिये | साथ-साथ उस बीमारीको दूर करनेके लिये भी यत्र 
करना चाहिये कि जिससे अबतक ज़न्म-मरण होता चला आता 
है और भविष्यमें भी होना सम्भव है | उपाय किये बिना उस 
बीमारीका मिटना कठिन है | शरीरकीं बीमारी तो पापोंका भोगः 
समाप्त होनेपर आप-से-आप भी मिट सकती है परन्तु भवसागर- 
में जन्म-स्त्युके रूपमें भटकानेवाली बीमारी आप-सले-आप नहीं 
मिटती उसकी इलाज करवानेकी बड़ी आवश्यकता है। निष्कामः 
भावसे निरन्तर श्रीपरमात्माका भजन-ध्यान करना भवरोग- 
की उत्तम औषध है। भगवानुके भक्त निपुण बेच हैं, वेदशास्त्र 
और भक्तिसस्बन्धी ग्रन्थ ही वेद्यकशासत्र हैं, उत्तम कर्म तथाः 
उत्तम आचरण सुपथ्य है और पापाचरण ही कुपथ्य है।इस- 
प्रकार समझकर इस बीमारीके नाश करनेके लिये चेष्टा करनी: 
' आाहिये। इसके लिये जो चेश की जाती है सो कमी व्यर्थ नहीं 
[ १ 
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जाती | भगवन्नाम-जप और ध्यानरूपी औषध कभी निष्फल 
नहीं होती | शायरिक रोगोंकी दवा व्यर्थ सी हो सकती है और 
उनका मूल्य भी देना पड़ता है चैद्य भी प्रायः छोमी मिलते हैं 
और चेष्टा भी थों ही चली जाती है परन्तु भगवान्‌ श्रीसश्चिदा-. 
लन्दके सजन-ध्यानकी चेष्टा कमी च्यर्थ नहीं जा सकती है। 

खेद है कि लोग इस बातपर विश्वास नहीं करते | भाईजी ! यह 

चड़े आश्चर्यकी बात है कि तप्त कुर्डमें पड़े हुए मनुष्यकी वरह 

'छोंग निरन्तर चिन्तारुपी अप्निमें जरू रहे हैं परन्तु इस 


लकी दूर करनेकी चेष्ठा नहीं करते, इससे बढ़कर मूर्खता और 
क्या हो सकती है ! 


आपने 'दूकानका काम जल्दी सलटानेकी चेष्टा लिखी” सो 
ठीक है। यह संसारके फंफट बहुत बुरे हैं इसलिये इनका निप- 
डाना ही ठीक है, कोई काम भी पीछे रखकर नहीं जाना चाहिये! 
संसारके किली काममें चित्त छटगकता रह जानेसे फिससे जन्म 
हेना पड़ता है, यों समककर काम जल्दी ही सलटा लेना चाहिये 
'कि जिससे फिर सदाके लिये आनन्द हो जाय] भाईजी! जेसे 
रैलके स्टेशनपर टिकट लेकर भनुष्य गाड़ीमें वैठनेके लिये 
तेयार रहता है उसी प्रकार सब काम निपटाकर तैयार रहना 
चाहिये, फिर कोई चिन्ताकी बात नहीं ! 


अप? 65205: व 
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[७] 
आपने व्यवहारके सम्बन्धमें जो कुछ पूछा उसका उत्तर 
निम्नलिखित है. 
(१) भगवानके भजन और सत्संगमें पिता, पुत्र, ख्री, 
कुडुम्ब, शरीर और घनादिका बन्‍्धन समभना भूल है 
[ २१ 
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वल्धन तो अपने सनकी दुर्बलता है। मत ही बन्धनका हेतु है| 
यदि बैराग्य हो तो घरमें रहनेसे भी कोई हानि नहीं और 
'चैराग्य न होनेपर घर छोड़ देनेसे भी कोई राम नहीं, यदि 
'भजन और ध्यानकालाधन तेज होता रहे और रहना धरहीमें 
हो तो क्या आपत्ति है! चैराग्ययुक्त भजन-ध्यानका खाधन न 
हो तो जगह-जगह भठकनेमें भी कोई राम नहीं ! 

सत्संगमें श्रद्धा हो तो थोड़ेले संगसे ही भगवतृ-पराप्ति हो 
सकतो है, सत्संगकी उत्कण्ठा होनेपर यदि किसी न्याययुक्त 
ऋरषणसे खत्संगमें उपस्थिति न भी हो तो उसे घर बैठे ही उत्तम 
'डपदेश ओर खाधु-संगकी प्राप्ति हो सकती है। 


भगवत्‌-प्राप्तिके लिये यद्‌ सत्संगकी चिशेष उत्कण्ठा हो 
जाय तो संभव है कि खय॑ भगवान्‌ साधुके वेषमें उसके समीप 
आ जाये, अतण्व सजञन-ध्यान और सत्संगकी विशेष उत्कण्ठा 
'रखनी चाहिये । भजन-ध्यान और सत्लंगके पतापसे मल, 
'विक्लेप ओर आवरणके क्षीण होनेपर साधकका भगवानमें परम 
होता है और उसके बाद संसारसे वैराग्य उत्पन्न होता है, 
'ऐेली अवस्था हो जानेपर उसे संसारका कोई भी काम भारी 
'नहीं प्रतीत होता और न किसी कार्यके करनेमें उसे भंभट ही 
मातम होता है, उसके द्वारा निष्काम-भावसे सारे काम खेलकी 


सरहद हुआ करते हैं। ऐसा पुरुष चनमें रहे या डिये 
दोनों ही समान है धरमें, उसके 


२ ] 
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(२) आपको क्या करना चाहिये इस सम्बन्धमें मेरी 
सम्मति यह है । 


कऋ-चार या छः घण्टे निष्काम कर्मयोगके अनुसार परमात्माको 
स्मरण रखते हुए दूकान-सम्बन्धी काम करनेका अभ्यास 
करना चाहिये। यदि सहसा इसप्रकार न हो सके तो कम-से- 
कम आपकी दूकानके कामसे ज़नताका अधिक हित होता 
रहे तब भी कोई आपत्तिकी बात नहीं। अपना लक्ष्य कर्तव्य- 
की ओर रहना चाहिये, छोमकी ओर नहीं | इसप्रकारके 
व्यवहारका परिणाम अच्छा ही होनेकी आशा की जा सकती है। 


ख-छः घणरटे सत्संग या शाखत्रोंके द्वारा प्राप्त किये हुए उपदेशोंके 
अल्ुसार एकास्त स्थानमें निष्काम-सावले जपसहित ध्यानका 
निरन्तर साधन करना चाहिये। 


ग-अल्ुमान छः भ्रण्टे ध्यानस्थ होकर सोना चाहिये । 
घ-अधशेप समयमें आप इच्छालुसार कार्य कर सकते हैं 
परन्तु प्रत्येक चेष्टा नामके जप और स्वरूपके ध्यानसहित 
होनी चाहिये | जप और ध्यान दोनों न हों तो परमात्माके 
नामका स्मरण तो अचश्य ही करते रहना चाहिये | मन, 

श्वास था वाणीसे। 

(३) 'काम न करनेमें छोक-लज्जाकी बात लिखी” सो वह 
भी णक प्रकारले ठीक है परन्तु विशेष हानि तो कतेव्यके 
[ २३३ 
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त्यामले होती है। श्रीभगवानूने श्रीगीता अध्याय २ के ४७ वें 
श्छोकम यही भाव दिखाया है. कि कर्मका त्याग भी नहीं 
करना चाहिये।कारण,कतंव्यका त्याग बड़ा ही ठोक-हानिकर है। 

(४) आपने लिखा कि 'निर्वाहकी चिन्ताके लिये काम 
करनेंका कोई हेतु नहीं है! सो बहुत ही उत्तम बात है, परन्तु 
स्वार्थरहित कर्म करते समय यदि मन धोखा न देता हो 
तो भजन छूटनेका क्या हेतु है? यदि अम्यासकी चुटिसे ऐसा 
- होता हो तो अभ्यास करके उस ब्रुटिकों मिटा देना चाहियें। 

(५) शोक-सम्बन्धी बातचीतसे और पत्नोंके आने-आानेले 
हृद्यमें उद्द गका होता अन्तःकरणकी निर्यछता या आत्मबलूकी 
कमीका परिणाम है । बर्तावमें शोकका कुछ व्यवहार तो 
अवश्य ही होना चाहिये, परन्तु अन्तःकरणमें उद्देग होना: 
उचित नहीं। 

(६) भगवतके स्वरुपमें स्थित रहते हुए जो कुछ भी हो, 
सबकी भगचान्‌की लीलामात्र समफकर निर्विकार और 
खितधी रहनेका अभ्यास करना चाहिये। समयको अमूल्य ' 
सममभना चाहिये, समयकी असूल्यताका रहस्य समभनेके 
बाद और कुछ भी समभना बाकी नहीं रह जाता । 

(७) शरोरसे पृथक्‌ रहकर और शरोरके कर्मोका साक्षी 
चनकर जो कम करता है उसके हृद्यमें विकार नहीं हो सकता! 


दम हो तो उसकी थिति शरीरमें समभनी चाहिये। इस 
श्छ 
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विपयमें श्रीगीताजी अध्याय १४ के १४वें ःछोकमें जो कुछ कहा 
गया है उसका रहस्य श्री “** “से पूछना चाहिये | श्रीचारायणके 
स्वरूपका ध्यान आपको जैसा प्रिय हो! वैसा ही नाम-जपके 
साथ फरते हुए आनन्दर्मे म्तन रहना चाहिये | आनन्द न हो तो .. 
बिना हुए ही आनन्दकी भावना करनी चाहिये | एक दिन 
सच्चा आनन्द भी प्राप्त हो सकता है। 


(८) सारे संसारको एक आनन्दघनमें कलिपत समझकर 
सबको आनन्दसे परिपूर्ण समझना चाहिये जिसप्रकार जहूमें 
स्थित वर्फका पिए्ड केबल जलूसे पूर्ण है उसी प्रकार सबको' 
आनन्द्धन परमात्मामें और परमात्मासे परिपूर्ण समझना 


चाहिये | 


(६) किसी प्रकारसे भी ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि 
शरीर मिथ्या और नाशवान्‌ है एवं अपने साथ इसका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है । जो कुछ भी हो, अन्तःकरणमें किज्वित्‌ भी 
विकार नहीं होना चाहिये | सब समय वेपरवाद्द रहना चाहिये। 
प्रत्येक समय श्रीगीता अध्याय २ के ७१ वें शछोकके अनुसार 
भाव रखना चाहिये । किसी समय चाहे केसा भी शोक हो, 
श्रीगीता अध्याय २ के ११वथें शछोकका अर्थ समझना चाहिये, 
इसके समभमें आ जानेपर शोक और चिन्ताका रहना सम्भव 
नहों ! 

"्केन्‍्न्ननि की शी#०--९ै- 
[२५. 


[८) 


आपको उत्तम आवरणोंके लिये विशेष चेष्टा करनी 
चाहिये। सत्संगले ही उत्तम आचरणोंका होना सम्भव है। 
अतणएव भजन-ध्यान और सत्संगके लिये विशेष प्रथले करना 
चाहिये | संसारके तच्छ भोगोंकी ओर भूलकर भी मन नें 
लगाना चाहिये । संसारके भोगोंमें जो समय जाता है सो व्यर्थ 
जाता है। इस वातकी समझकर उस सच्चे प्रेमी परमात्माके 
भजन-््यानकी ही शरण लेनी चाहिये। समय बहुत थोड़ा है; 
बहुत विचार-विचारकर इसे बताना चाहिये | एक पलके 
साधनकी भी ब्रुटि रह जायगी तो पुनः जन्म छेसा पड़ेंगा। 


अतएव ऐसी ही चरेष्टा करनी चाहिये कि जिससे शीघ्र ही 
'भगवतकी प्राप्ति हो जाय । 


न्ल्च्च्््य्य्््््ज पल 


र६ | 


(९) 


[इस पत्नमें भी अश्षकत्तांके प्रश्न लिखकर उनका उत्तर दिया गया 
'है--सम्पादक ] 
प्र०-निरन्तर सवरूपकी स्थिति रहनेपर शरीर और 
अन्तःकरणसे दूसरा काम हो सकता है या नहीं ? यदि हो 
सकता है तो उस कालमें उतने कालके लिये क्या स्वरूपकी 
विस्छृति होती है ? यदि स्वरूपकी चिस्ट्वति नहीं होती और 
दूसरा काम भी भलीमाँति होता है तो चह किसप्रकार होता है! 
उ०--निरल्तर भगचत्‌-खरूपमें ( व्यष्टिचेततर्के समष्टि 
चेतनमें एकीसावसे) स्थित रहते हुए भी अन्तःकरण और इन्द्रियों 
द्वारा कर्तव्य-कार्य होनेमें कोई बाधा नहीं पड़ती | उस कालमें 
भगवतृ-स्वरूपमें स्थित पुरुषकी स्थिति किख्वित्‌ भी अन्तराय 
'आनेका कोई हेतु नहीं है,क्योंकि परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका 
वाघ्षवर्म अन्तःकरणले कोई सम्बन्ध नहीं रहता | केवछ लोक 
टृष्टिमं उसके अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा सब काय होते हुए 
प्रतीत होते हैं सो सब समष्टि-चेतनकी सत्ताले बिना कठ त्वा 
भिमानके पूर्व अस्यासाजुसार हुआ करते हैं| भगवानले गीतामें 
कहा है--- 
[ १७ 


परमार्थ-पत्रावडी 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसकल्पवर्जिताः । 
ज्ञनाग्रिकधकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधा: ॥ 
(४।१९)- 
सर्वकर्मागी मनसा संन्यस्यास्ते सुख वशी | 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन ॥ 
(५११३ ) 
प्र--परमात्माकी प्राप्तिके बाद उस पुरुषको काम-- 
क्रोधादि होते हैं या नहीं ! यदि नहीं होते तो महर्षि छोमषने 
काकभुशुरिडिको शाप क्योंकर दिया और भगवान्‌ शंकर कामसे 
पीड़ित होकर मोहनीके पीछे कैसे दौड़े ! इसप्रकारक्के और भी" 
उदाहरण मिलते हैं । इनका क्या उत्तर है? छोगोंका कहना है 


कि काम-क्रोधके रहनेमातसे ही स्वरूपको स्थितिमें कोई बाधा 
नहीं पड़ सकती । 


उ०--पस्मात्माक्की प्राप्तिके पश्चात्‌ अहंकाररहित शद्ध 
अन्तःकरणमें काम-क्रोधादि डुग्यु णोंके उत्पन्न होनेका कोई हेतु | 
नहीं रह जाता । महर्षि छोमपको यदि बास्तवमें क्रोध न हुआ हो 
और केवल शास्मानुलार किसीकी भराईके लिये चेसा बर्ताव 
या भाव किया गया हो, तव तो कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु 
यथार्थमें उन्हें क्रोध हुआ हो ऐसा माना जाय तो समझता: 
चाहिये कि तवतक उनको परमात्माको प्राहि नहीं हुई | इस चिपय- 
२८ ] 


परमाथ-पत्रावली 
'को लेकर ही भ्रीभुशुरणिडिजीने कहा है 'क्रोध कि ह्वैत बुद्धि वि्य'"* 7! 
शरीशंकर भगवानके सम्बन्धर्मं कुछ कहा नहीं जा सकता। 
' भगवान्‌ विष्णु और शिव साक्षात्‌ ईश्वर हैं। उन्के कमोंका मर्म 
'सममना मजुष्यकी वुद्धिके बाहर है। ईएवरकी लीलाको समभने- 
'की शक्ति भनुष्यमें नहीं हे ।लोगोंका जो कथन है कि काम- 
'क्रोधादिके रहतेमाचले ही स्वरूपकी स्थितिमें कोई बाधा नहीं 
आ सकती सो ऐसा कहना नहीं वन सकता इसमें किसी 
प्राचीन महर्पिके घचनोंका प्रमाण होना चाहिये, इसके विरुद्ध 
' तो बहुत-से प्रमाण हैं। गीता अध्याय ३ सछोक ३६ से ४३ तक 
और अध्याय १६ के श्छोक २१ । २४ को देखना चाहिये | इसके 
“सिवा और भी अनेक प्रमाण हैं | 
प्र०--पस्मात्माकी प्राप्ति तो है ही किसी भी कारें 
आत्माकी आत्म-स्थिति नहीं हटती। केवल भ्रम था सो नष्ट हो 
गया | स्वप्त भट्ट हो गया।इसके बांद जो कुछ था सो ही रद 
गया, अतएव पाप्ति पहले नहीं थी, पीछे किसी साधनसे हुई, 
“यह बात फैले कही जा सकती है! 
3०--आत्माकी अपने स्वरुपमें सदा एक-सी स्थिति बनी 
हुई है इसलिये परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके यह भाव भी नहीं 
'रहता कि झुके पहले अज्ञान था और पीछे अमुक साधवसे 
अमुक कालमें शान हुआ है तथापि जो अज्ञानी जीव हैं उनको 
अपना अक्षान नष्ट करनेके लिये साधनकी अवश्य ही पूर्य 
[ २६ 


पस्मार्थ-पत्रावली 


_यश्यकता है। जिन पुरुषोंकी अज्ञाननिद्रा नष्ट हों गयी है या 
संसारका स्वप्तनाशके सद्ृशा अभाव हो गया है उनके अन्‍्तरमें 
काम-ऋओधादि हु ण॒ कैसे रह सकते हैं ! जिस पुरुषकी नोंद टूट 
जाती है उसका स्वप्नले कोई सम्बन्ध रहता है ? क्‍या स्वप्नका: 
अभाव होनेपर स्वप्तके काम-क्रोधादिका अभाव नहीं होता * 
प्रष-प्राज्धके अनुसार फर्लोका भोग करना ही पड़ता 
है, भोगे बिना प्रारव्धका नाश नहीं होता, जीवन्मुक्तोंकी भी 
प्रारव्धके भोग भोगने पड़ते हैं । 
यदि मनुष्य बुरा कर्म न करे तो बह चुरा फल कैसे भोगे £ 
अतपएुव कामना या इच्छा न होनेपर भी पारव्धकी प्रबलतारे 
पराधीनकी भाँति घारव्ध-कर्म भोगके ढछिये मलुष्यको चुरे कर्म 
करने पड़ते हैं । इसले ज्ञानमें या स्वरूपकी स्थितिमें क्या बाधा 
पड़ती है ! 
ड०--वास्तवमें जीवन्मुक्त पुरुषके लिये तो कोई भी 
कर्म शेष नहीं रहता।जब उसकी दृष्टिमें एक परमात्माकेः 
अतिरिक्त अन्य किसीका भी अस्तित्व नहीं रहता तब किसी भी 
कर्मका भोग उसे कैसे भोगना पड़ता है ? परन्तु शाख्रदृष्टि और 
छोकट्ृृट्टेिके अनुसार उसके अन्तःकरण और इन्द्रियोद्वारा 
प्रारव्थके भोग भोगे जाते हैं, यह ठीक है। इसलिये माननां 
चाहिये कि ऐसा प्रारब्ध नहीं बन सकता जो पाप-कर्म किये बिना 


न भोगा जा सके | यदि पाप-कर्मोमें ध्रारू्धको देतु माना ज्ञाय 
वो इसमें तीन आपत्तियों आती हैं. 


20 


परमार्थ-पत्रावली 
१-विधि-निषेधकी कथन करनेवाले शास्त्र व्यथ होते हैं। 


२-ईश्वरकी न्‍्यायशीलतामें दोष आता है | यदि विधाता- 
ने खय॑ उसके प्रारव्धमें पाप-कर्मका विधान नियत कर दिया 
तथ उसे उस पापका द्रुड क्यों मिलना चाहिये! इसके सिवा 
यह युक्तियुक्त भी नहीं है कि एक अपराधके फलमें पुनः दूसरा 
अपराध करनेका ही विधान किया जाय, पाप या अपराधका 
फल हुःख-भोग होना चाहिये, न कि पुनः पाप-कर्म | 
३-जिससे चोरी-जारी आदि नीच कर्म बनते हैं वह काम- 
ऋधादि ढुगु णॉसे युक्त है, उसको ज्ञानी केसे माना जा सकता 
है; उसको तो नीच ही मानना चाहिये। जब मल-विक्षेप और 
आवरण-रूप तीनों दोपोंके नाश हो जानेपर अन्तःकरणके शुद्ध 
होनेके पश्चात्‌ शानकी प्राप्ति हीती है. तब उस शुद्ध अन्तःकरण- 
में काम-क्रोधादि मल केसे उत्पन्न हों सकते हैं? अतएच यह 
मानना कि परमात्माकी प्राप्ति होनेके उपरान्त भी प्रारू्ध-कर्म 
शेप रहनेके कारण काम-क्रोधादि नीच आचरण शेष रह जाते 
हैं, सर्वधा प्रममूलक है। काम-क्रोधकी उत्पत्तिका कारण आसक्ति 
है। (गीता अध्याय २ श्लोक ६२ ६३ देखना चाहिये) और 
आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर परमात्माकी प्राप्ति होती है. 
(गीता अध्याय २ श्छोक ५६ देखना चाहिये) जब कारणका: 
अभाव ही गया ठो कार्य किससे उत्पन्न होगा 
+5-20०<>प्पल्त- 
[ ३१ 


[१० | 


'मनके पाज़ीपनके सस्वन्धमें लिखा! सो ठीक है। कोई चिन्ता 
नहीं, प्रेम और हपपूर्षक निरन्तर परमात्माके चामका स्सणण 
होता रहे इस बातकी चेष्टा बड़े जोरके साथ करनी चाहिये। 
ध्यानकै समय आहरुप्य आावे तो आँखें खोल लेनी चाहिये, फिर 


भी थारू दूर न हो तो सदुप्रन्थ देखना चाहिये | इतनेपर भी 
३२] 


परमार्थ-पत्रावली 
आल्स्य रहे तो खड़े होकर टहलते हुए नाम-ज्ञप करना चाहिये, 
यदि किसी तरह भी आल्य्य न जाय तो कुछ समय सो जाना 
उचित है, आल्स्यके अधिक दोनेमें सगवानसे प्रेमके अभाच और 
पापोंकी अधिकता ही कारण है। सगवन्नाम-जप और सत्सडुके 
तील्र अभ्यास बिना कलियुगर्मे पापोंका नाश होना कठिन है । 
भजन अधिक होनेपर यह प्रतीत होने रूगेगा कि समस्त संसार 
कालके द्वारा प्रत्यक्ष नष्ट हो रहा है | सत्सड्डले भजन अधिक 
होता है। भजनकी अधिकतासे भगवानूमें प्रेम और संसारतमें 
चैराग्य होता है, बैराग्यका प्रादुर्भाव हो जानेपर बिना ही चेष्टा- 
के परमात्माका ध्यान रहने रूगता है, तब ध्यानके लिये 
विशेष साधन करनेकी आचश्यकता नहीं रह जाती | 
लिखी हुई बातें घ्रारण नहीं होतों, इसीसे मुझमें श्रद्धा कम 
समभी जाती है, ऐसा लिखा सो भाई! में तो साधारण मनुष्य 
हैँ, भ्रद्धा करनेके योग्य तो भगवान हैं अतएव उनमें और उनके 
वचनोमें भ्रद्धाकी च्रुटि न रहनी चाहिये | 
अभिमान और तृष्णाकी अधिकताके नाश होनेका उपाय 
पूछा सो भगवानके नामका ज़प और सत्पुरुषोंका सड़ ही 
छुगम और उत्तम उपाय है। एक भगवानके नामले ही समस्त 
दोप नष्ट हो जाते हैं, दोपोंको ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलता । 
भगवन्नामके परायण होनेपर अन्य किसी उपायकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती | भजन-सत्सड्ुके अधिक अभ्याससे सगवानका 
डे [ ३३ 


परमार्थ-प्रावढी 
मर्म ज्ञाना जाता है, मर्मकेशशञानसे जब भगवानमें पूर्ण प्रेम हो 
जाता है तब शर्रीरमें प्रेसका रहना सम्भव नहीं, जब शरीरमें 
ही प्रेम न हो तव मान-वड़ाईकी तो बात ही क्या है! 
तुमने लिखा कि भगवानक्ी पूर्ण कृपा होनेपर भी दरामीपन 

नहीं मिटा सो दौक है परन्तु भगवानकी पूर्ण क्ृपांकां प्रभाव 
अभीतक विदित नहीं हुआ है। भगवानकी कृपाका निरन्तर 
अनुभव होते रहनेपर और अपनेको उनका कृपापान्न माल लेनेपर 
तो चिन्ता-फिकरका रहना सम्भव ही नहीं है। इसके बाद भी 
यदि चिन्ता रह जाय तो वह प्रशचुको लज्ित करनेवाली है। 
चासस्‍्तवर्मे अभीतक भगवत्कपाकी पूर्णता माली नहीं गयी है। 

बिना पाने फल होता नहीं। भजनका अधिक अभ्यास हुए बिना 
सांसारिक कार्येसि और छौफिक वातचीतसे प्रीतिका टूट जाना 

कठिन है। वास्तवम्मे उस ऋपालुकी कृपा तो निरन्तर दी सब- 

पर पूर्ण है। मलुथ कृपा करनेवाला कौन है ! । 

यदि सगवज्नामका जप निरन्तर प्रेमसहित नहीं होता हो 

है बिना प्रेम ही करना चाहिये। जपके पभावसे प्रेम स्वतः ही 

जे का है । तुमने लिखा कि वहुत-से लोगोंका साधन अच्छा 

पक सो ठीक है। लोगों भजन्-ध्यानके साधनकी 

तंम्ननाका देखना भरी बड़ा लाभदायक है। उनकी देखादेसी 


साधनको प्रचढ् करनेके 
व लिये उत्तेजना मिलती है। उत्तेजनासे 


परमार्थ-प्राचली 
साधनकी तेजीमें लाभ होता है, इससे भजन बढ़ता है, भजनकी 
अधिकतासे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और इसके बाद्‌ धारणा 
होती है। भाई हरीराम ! तुम्हें अपने इस नामको कभी झुलाना 
' नहीं चाहिये, कभी निराश न होना चाहिये और परमात्माकी 
निष्काम प्रेभाभक्तिमें मश्न रहना चाहिये। भगवानले कुछ भी 
माँगना उचित नहों, प्रेम केवल प्रेमके लिये ही करना चाहिये । 
भगवान्‌ ही एक प्रेमकी सू्ति हैं।प्रेमके प्रकृत म्समको वे ही जानते 
है। संसारमें एक प्रेमके समान और कुछ भी नहीं है। उस 
प्रेमके मर्मको जाननेके लिये ही परमात्मासे मैत्री करनी चाहिये। 
मित्रभाव सच्चा होना चाहिये। अपने प्रियतम मित्रके लिये 
भाणोंकी भी तुच्छ समझना चाहिये। ऐसे प्रेमी ही भगवानकों 
प्यारे लूगा करते हैं। भगवान्‌ प्रेमके अधीन हैं | प्रेमी अपनी प्रेम- 
रज्जुसे भसगवानकों बाँध सकता है। भगवान अपने प्रेमीका साथ 
कभी नहीं छोड़ते | सच्चा प्रेमी उसीको मानना चाहिये जो प्रेमके 
लिये अपना आत्म-समर्पण कर सकता हो, जो अपने तन, मन, 
धन सर्वस्वकों अपने प्रेमास्पदकी सम्पत्ति सममता हो। जो 
चस्तु अपने प्रेमीके काम आ गयी, वही सार्थक है, यों समभतने- 
चाछा ही यथार्थ प्रेमी है। ऐसा प्रेमी ही स्वथा पूजनीय है । 


जहा 
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नामके जपमें अधिक भूल न होनी चाहिये, जिस समय नॉर्म 
याद आये उसी समय बिना नाम-सरणके बीते हुए कालके लिये 
पश्चात्ताप करना चाहिये | मनमें यों कहना चाहिये कि राम * 
राम || मेरा इतना समय व्यथ गया। में अससावधानीसे अनॉर्थ” 


की तरह ठगा गया। है हरि ! में आपकी शरण हूं । आप हर 
३६ ै) 


परमार्थ-पत्रावली 
जताथो;ंके रक्षक हैं। मैं नाममात्रके लिये अपनेकी अनाथ तो मानता 
हूँ, आप करुणासागर हैं, आपकी ओर देखकर मनमें धीरज जाता 
है । अगर में अपनी ओर देखता हूँ तो मेरी हिस्मत नहीं रहती, 
पर जब आपके स्वभाव, खुहृदता, दयाह्षुता और प्रेमको देखता 
हूं तो बड़ी हिम्मत होती है ।” इसप्रकार यदि करुणापूर्ण 
भावोंसे अश्रुपात करते हुए परमात्मासे प्रार्थना की जाय तो 
इससे हृदयके पापोंका नाश होता है, अन्तःकरणकी शुद्धि होती 
है, जिन लोगोंके प्रेमकी प्रचलता होती है उनके तो प्रेमाश्ुपात 
होते ही हैं और उनके मनर्मे कभी बैयंका अभाव नहीं होता । 


नामका जप करते समय उस नारायणके स्वरूपका चिन्तन 
करते हुए उनकी स्तुति करनी चाहिये और कहना चाहिये कि 
आपके रहते यदि मेरी दुर्गति भी हो जाय तो कोई आपत्ति 
नहीं | आपका चिन्तन होता रहना चाहिये फिर चाहे जितने 
शारीरिक क्छेश क्‍यों न हों ! आपके चिन्तनकों छोड़कर मैं कोई 
खुख नहीं चाहता। मुकै आपका चिन्तन प्राणोंसे भी बढ़कर 
प्रिय कब रंगेगा प्रभो ? जिन छोगोंकों आपका चिन्तन प्राणोंले 
भी अधिक प्रिय है ये ही धन्य हैं, जो ऐसे नहीं हैं उनका तो 
मंजष्यदेदह धारण सर्चथा व्य्थ ही है 7 
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साधनको प्रवल बनानेके लिये विशेष चेण करनी चाहिये, 
खसाएस नहीं छोड़ता चाहिये । तुम्हारा जितना सुधार हो चुका 
है सो तो तुम्दें परम छाम हुआ है, अब आगेके लिये कुछ करना 
तुम्दारे साधनके अधीन ऐ ! पूर्वकालमें हजारों वर्षोतक लगातार 
३८ ] 


परमार्थ-पत्रावली 
चेष्टा करनेपर भगवानके दर्शन हुआ करते थे परन्तु अब तो 
बहुत ही शीघ्र हो सकते हैं । हाँ, अबतक तुम्हारा जिस प्रकार- 
का साधन है, उसमें तो शायद्‌ बहुत समय छरूंगे। अतणुव अब 
तुम्हें बहुत जोरके साथ साधनमें रूगना चाहिये, श्रीनारायण- 
देवका साक्षात्कार किये बिना यहाँसे जाना पड़ा, तो बड़ी हानि 
है । मनुष्यदेह बहुत ही उत्तम कर्मोसे मिंढता है-यह केबल 
भगवत्-पराप्तिके खाधनक लिये है | मूल लोग ही इसे पतड़ूकी 
भाँति सांसारिक भोगोंकी दुशःखदायी अप्लिमं जलाकर भर्म कर 
देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। संसारके भोगोंको 
अशिके सद्ृश समभकर उनसे बचना चाहिये तुम्हारे अन्दर 
संसारकी आसक्तिका दोप विशेष समझा जाता है, इसीलिये 
जुफ्हें यह चेताचनी दी जाती है। तुम्दें अपनी सारी शक्ति इस 
साधनमें छगा देनी चाहिये, नहीं तो परमात्माका मिलन कैसे 
होगा ? तुम्हारे अन्दर शक्ति बहुत है, तुम्हें उसे काममें छाना 
चाहिये और कटिवद्ध होकर साधन करना चाहिये | यदि इतनेपर 
भी तुफ्हें भगवानके दर्शन न हों तो फिर तुम्हारी कोई भूल नहीं । 
कुछ समभर्ें नहीं आता कि तुम इस तुच्छ संसारके नाशवान्‌ 
क्षणभजुर और अनित्य भोगोंके लोममें फैसकर अपने अमूदय 
समयको किसलिये धूलमें मिला रहे हो ? तुम्हें अपने मनसे 
पूछना चाहिये कि वह उद्धारके लिये विशेष चेष्टा क्‍यों नहीं 


करता | इतना हरामीपन कहाँसे आ गया ? , 
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संसारमें श्रीनारायणकी भक्तिकों बड़े जोरसे बढ़ाना 
चाहिये | समय वीता जा रहा है | भक्तिका प्रवाह प्रबल हुए 
विना कैसे काम चलेगा ? आप लोगोंका इस संसारमें किस 
हेतुसे आना हुआ है, इस वातका ख्याल रखना चाहिये | उद्देश्य 
सबसे ऊँचा रखना चाहिये | मनुष्यका परम कत्तव्य संसारके 
छोगोंकी भगवद्भक्तिमें लगाना और धर्मकी स्थापना करना ही 
है । जो प्रत्यक्ष नारायणको अप्राप्त मानते हैं उनकों विश्वास 
करानेके लिये और उनका नारायणमें प्रेम होनेके लिये नामके 
जपका प्रचार करनेकी विशेष चेष्ठा करनी चाहिये। जो इस बातको 
जानते हैं कि भगवान्‌ ही सर्वत्र व्याप्त हैं और भगवान्‌ ही सबके 
आत्मा हैं, थे ही महात्मा हैं; उनके लिये भगवान्‌ सब जगह 
प्रत्यक्ष हैं। उनकी कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। उन 
सोगोके द्वारा जो कुछ किया जाता है, सो केवछ छोक-हिंतके 
लिये ही किया जाता है। जिनके ऐसा भाव नहीं हुआ है उनके 


लिये भी इस भावले साधन करना उत्तम ६। उत्तम परुषोंके 
कमाफा अनुकरण भी उत्तम होता है। 
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भगवान्‌की स्मृति सदा बनी रहनेके लिये भजन, ध्यान, 
सत्सड्डकी तीत्र चेष्ठा करनी चाहिये | आपने लिखा कि जपें 
बहुत भूछ होती है, यह भूल शीघ्र दूर होनी चाहिये। भूछकों 
मिटानेकी इच्छाका होना ही बहुत उत्तम है। भूल क्‍यों नहीं 
मिटती, इस बातपर आपको विचार करना चाहिये ॥ भूछ 
मिटानेकी पूरी चेष्टा होनेपर भूल मिट सकती है'*'”*'** ॥ 
संसार, भोग और शरीरकों सदा झृत्युके मुखमें देखना चाहिये। 
सब जगह भगवान्‌को सत्रूपले देखा जाय तो भूल कम हो 
सकती है | यह मिथ्या संसार बहुत समयके अभ्याससे सत्य 
पतीत होता है। चास्तवमें संसार कोई भी वस्तु नहीं है। खब 
* जगह केवल एक सब्विदानन्द ही परिपूर्ण है परन्तु विश्वास होना 
"जाहिये। सब जद भगवान्‌ प्राप्त हो रहे हैं परन्तु ऐसा मानना 
चाहिये। यह मानना जप, ध्यान और सत्संगकी अधिकताले 
'सम्भव है। जिन्होंने संघारकों हर समय हृढ़ कर रक्खा है, 
उनको हर समय भगवानका चिन्तन किस प्रकारसे हो सकता 
है? यदि हर समय छालसा बनी रहे तो भगवानका स्मरण भी 
बराबर होते रहना कोई बड़ी बात नहीं है। सांसारिक काम 
करते सप्य इस शरीरसहित समस्त संसारको शत्युके सुखमें 
नाशवान देखनेलसे नामकी स्मृति अधिक रह सकती है। संसारके: 
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घरमाथ-पत्नावली 
कार्मोंको मिथ्या जानकर प्रसन्न चित्तसे हँसते हुए और भग- 
वान्‌कों याद्‌ रखते हुए खेलकी तरह करना चाहिये या सब्विदा- 
सन्‍्द सगवानूके स्वेब्यापी खरूपमें सिथित होकर शररीरसे अलग 
ड्रष्टा बने हुए सांसारिक कार्मोकी करना चाहिये | 

श्रीगीताजी अध्याय १४ के छोक १९ के अनुसार साधन करना चाहिये । 


भगवान्‌ प्रेम बढ़नेका उपाय पूछा सो भगवानूका भाव 
जाननेपर जब तीव्र इच्छा होती है. तब प्रेम बढ़ता है और 
तदनन्तर भगवानूकी प्राप्ति होती है। ध्रन कम्तानेकी जितनी 
चेष्टा होती है यदि उससे अधिक चेष्टा भगवानके मिलनेके लिये 
की जाय तो सगवान्‌ मिल सकते हैं । 


आपने लिखा कि बोलना अधिक पड़ता है तथा काम 
अधिक देखना पड़ता है, सो इसमें क्या हानि है? भगवानूके 
स्वरूपमें स्थित होकर उनके नामकी स्छति रखते हुए प्रसन्न 
मनसे चेत-चेतकर बोलना चाहिये, यदि ऐसा हो तो बड़े 
आनन्द॒की बात है। अभ्यास करनेले ऐसी स्थिति हो सकती है। 
भगवानुमें ऐसा प्रेम हो जाना चाहिये कि जिससे उनके मिले 
बिना चित्तमें चैन ही न पड़े! ऐसा होनेपर भूल नहीं हो 
सकती | यदि एकदम संसारसे प्रेम न हटे तो कोई बात नहीं, 
हर समय भगयान्‌के नामकी णद और उनके स्वरूपका चिल्तन 
होते रहना चाहिये | फिर आप-से-आप संसार हटकर भग- 


चानुम प्रम्न हो सकता है। सभी जगह एक नारायण ही पर्ण 
3: ] हे 
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हो रहे हैं, नारायणके सिवाय और कुछ है ही नहीं। संसार 
सभी मिथ्या है, यों जानकर निरन्तर नारायणके चिन्तनकी 
शरण लेनी चाहिये। संसारके किसी भी पदार्थकी इच्छा कमी 
नहीं करनी चाहिये, हर समय भगवान्‌के ध्यान-आनन्दसे 
आनन्दमप्त रहना चाहिये। 
जो कुछ भी होता है सो भगवान्‌की आज्ञासे होता है, यों 
समभकर जो कुछ हो उसीमें प्रसन्न रहना चाहिये। चित्तमे 
चिन्ता या किसी प्रकारकी इच्छा हो जानेसे तो शरणागतिमें 
दीप आता है। सभी कुछ उन्हींका सद्भुल्प है, वे भगवान्‌ चाहें 
सो करें । उससे विकार होनेका कोई कारण नहीं,। भगवानुके 
विधानमें अपना किसी प्रकार 'हक उज्जः नहीं रहनेसे चैराग्य 
और सत्संगमें प्र मकी अधिकता देखी जाती है ! 
विश्वासपूर्वक भजन ध्यान सत्सडुकी चेष्टा करते रहना 
चाहिये ! यों करते-करते भगवान्‌का मर्म जाना जा सकता है, 
इसके बाद्‌ भजन-ध्यान बिना ही चेष्ठाके होता रहता है अतणव 
पहले अभ्यासके द्वारा मर्म जाने | चेष्ठा अधिक होनेमें विश्वास 
ही उपाय है। मर्म नहीं समकने तक यदि संसारको 
स्फुरणाएँ जबरदस्ती होती रहें तो कोई बात नहीं | 
प्रसन्न मनसे सब्धिदानन्द परमात्माके चिन्तनसहित श्वासके 
द्वारा नाम-जपकी चेष्टा करती चाहिये ! भगवान्‌की कृपाके 
प्रसावका निश्चय अन्तःकरणकी शुद्धि दोनेपर होता है, भली- 
[ ४३ 
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भाँति विचार करनेपर भगवानकी कृपा, दया आदि गुणोंकी 
प्रदीति होती है। भज्ञव, ध्याव और सत्संगादि सभी कुछ 
भगवत्ह॒पासे होते हैं। अन्त/करणकी शुद्धि भजन, ध्यान, सत्सईैंः 
से होती है। भगवानमें हर समय प्रेम होना एवं संसारसे तीव्र 
वैराग्य होना तीव्र इच्छाके आधारपर है| जहाँतक इस विषय- 
का पूरा आनन्द नहीं आता, वहाँतक तीन इच्छा होनेके ल्यि 
चेणा करनी चाहिये | 
श्रीसमगवानके चरणकमलरूपी नौकाका आश्रय तथा भ्गे- 
वानुके नामजपरुपी रस्लेका आधार हर समय बनाये रखनेका 
डपाय तीघ्र इच्छा ही है। समय वीता जा रहा है| शीघ्र ही यह 
शरीर मिट्टीम मिलनेवाला है। जब शरीर ही अपना नहीं वो 
रुपये एवं संसारके भोगोंकी तो वात ही क्‍या है! अतणझव 
आपको एक पलकी भी देरी न करनी चाहिये। आपके ऐसा 
कौन-सा काय है जो श्रीसगवान्‌के मिलनेमें देरी करा रहा है! 
भ्रीभगवान्‌का विछोह आपसे सहा जाता है इसीलिये आपको 
लिखना पड़ता है कि आपने भगवानुका पूरा प्रभाव नहीं 
जाना । ये रपग्रे, खी तथा संसारके भोग और संसारकी वस्तुएं 
आपके किस काम आवेंगी! अबकी थार तो समभाचूककर 
आपको धोखा नहीं होना चाहिये। ऐसी कौन-सी बाधा है कि 
सिसस अ्रीनागायणज्े प्रेममें भ्रुटि रहती है! आप जिसके लिये 


शजन आयथानम ५ पल्म्य 2 द्कर र रद्द दे ६ त्ता कऋदछ्ध पा काम मम नहा हद आवेगा | [ वे | 
। त | १) ु द्द ९ दि छ २ |! पर [! | क 
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आप जो कुछ अपना मान रहे हैं सो कुछ भी आपका नहीं 
है। आपके तो एक नारायण हैं अतएणव आपको उन्हींकी शरण 
लेनी चाहिये, और सब कुछ मिथ्या है। ज्यों आप अपनेमें 
दूसरी किसी भी चस्तुकों नहीं देखते उसी प्रकार भगवान्‌में 
उनके सिचाय कुछ भी नहीं है | खप्तमें जो कुछ भासता है सो 
वास्तवमें कुछ भी है नहों। इसी प्रकार संसार जो भासता है 
सो कुछ भी नहीं है। जहाँ आप हैं उस जगह और आपके 
अन्द्र दूसरा कुछ भी अंश अनुमान नहीं होता । इसके अर्थको 
यदि आप नहीं समर्के तो किसी समय मिलतेपर पूछना 
चाहिये । यही सगवान॒के अस्तित्वका ( होनेपनका ) भाव छिखा 
गया है । शररीरमें बहुत-ले विकार हैं । अन्तःकरणमें भी विकार 
हैं। परन्तु जहाँ आप हैं उस जगह कुछ भी विकार नहीं | आपमें 
कुछ और आपके अन्द्र कुछ भिन्न नहीं दीखता | जहाँ आप हैं 
उस जगह दूसरी वस्तुकों स्थान ही नहीं । इस प्रकार भगवानूके 
आनन्द्खरूपकी घनता है। सच्विदानन्द्धनके सिवाय और 
कुछ भी नहीं, ऐसा मानना चाहिये | वास्तवमें कोई हे भी 
नहीं | इस प्रकार विश्वास करना चाहिये कि सब जगह भगवान्‌ 
ही हैं। यदि ऐसा अनुभव हो जाय तो सब जगह भगवान्‌ ही 
भासने लगे | कदाचित्‌ इसके बाद संसारका भास हो तो भी 
कोई आपत्ति नहीं | यदि हर समय इस प्रकार ध्यान बना रहा 
'तो भी भगवतकी प्राप्ति है | 
-+> कल्कि ..+--८ 
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आपको चही काम करना चाहिये कि जिससे भगवानकी 
प्रामि शीघ्र हो। पपीहेकी तरह मनमें घारणा करके दृढ्प्रतिशष, 
ऐोना चाहिये। प्राण भछ्े ही चले जाये परन्तु भगवत्पाप्तिके 
साधन--भजन-श्यान--एक पलके लिये भी नहीं छूटने चाहिये | 
भजन-थ्यान और सत्सदुओें श्रटि क्यों की जाती है?! फिर 
पछतानेलस कुछ भी न होगा। भापके पास ऐसी कौन-सी शक्ति 
है कि जिससे आप झृत्युसे बच सकते हैं? अतएव पपीहेकी 
भाँति प्राणोंकी पर्चा न कर प्रणको निवाहना चाहिये । 


है 28 
प्र है 
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पपिद्दया प्रण कबहूँ न तजै, तजै तो तन वेकाज | 
तन छूटे तो कछ नहीं, प्रण छूटे तो छाज ॥ 





यों विचारकर आपको घह काम कभी नहीं भूलना चाहिये, 
जिस कामके लिये आपका संसारमें आना हुआ है। भगवानके 
नाम-ज़प, ध्यान और सत्संगका मनमें बड़ा जोर रखना 
चाहिये । सत्सडु, भजन और ध्यान वैराग्यके बिना नहीं हो 
सकते | संसारके भोगोंमें वैराग्य हुए बिना ईश्वरमें पूर्ण प्रेम 
नहीं हो सकता | संसारके खुख तथा रुपये किस काम आधचेंगे ? 
सब कुछ यहीं रह जायगा। यदि भगवान्‌के नामका जप न 


हुआ तो संसारके छुख किस कामके ? 


घुखके माथे सिल पड़ो, (जो) नाम हृदयसे जाय | 
बलिहारी वा दुःखकी, (जो) पल-पत् राम रठाय ॥ 


शरीर और रुपये यहों रह जायेगे, आगे चलकर ये आपके 
किसी काममें नहीं आयेंगे, अवएवं जबतक इनपर आपका 
अधिकार है तबतक आप इनसे अपनी इच्छाछुसार काम ले 
ले | ईः्वरकी प्राप्तिमें पुरुषार्थ ही प्रधान है, यों समककर धन- 
को धूलिके समान जान उस असली आनन्दमें बड़े जोरसे 
छगना चाहिये कि जिससे शीघ्य ही भगवान्‌ मिले 
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जब आपका शरोर छूट जायगा तब शरीर और रुपये 
काम आवेंगे ? सभी कुछ मिट्टीमें मिठ जायगा | इसलिये 
जबतक आपको अधिकार है कि आप जो चाहँ सो करे तब देर 
ल्‍यों रुगाते हैं ?! समय वीता जाता है। सब वस्तुओंको निश्चय 
ही छोड़ना पड़ेगा | पीछे पछतानेसे कुछ भी काम न होगा। 
इसप्रकार जानकर मनुष्यकों उस परमानन्दखरूपमें मग्न हो 
जाना चाहिये। मैं और मेरए के भावकों तुरन्त छोड़ देना 
चाहिये | नहीं तो बहुत ही हानि होती है-- 
मैं जाता मैं और था, में तो मया अब सोय । 
में तें दोऊ मिट गई, रही कहन की दोय॥ 


ऐसा भास होनेकी उपाय हर समय करनी चाहिये। दूसरे 
काममें एक पल भी विताना महा सूर्खता है। इसका कारण 
अविश्वास है। इसलिये नाम-अपके साथ ऐसी मान्यता होनी 
चाहिये कि जो कुछ है सो सब ० ही है। में कुछ भी नहीं है | 
जब मे हो नहों तब मेरा कभी कुछ हो ही नहीं सकता | एक उँ? 
अथान सबिदानस्दधन हो है। सर्वव्यापी शान्तानन्द्‌ पूर्णनन्दले 
मिश्र आर कुछ भी नहीं है। नामजपके साथ-साथ अर्थमे भो 


श्थान रहना 


ना चाहिये। ध्यान ऐसा होना चाहिये कि उसमें मन 
पूमस्यल ठोन हो 


/ ज्ञाय | भानन्दधनको ही अपना खरूप समरभा 
४८] 
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कर आनन्दधनमें ही अपने आपकों समझकर सारे जगत्‌कों 
अपने एक अंशमें कल्पित भान आनन्द्धनमें खित होनेसे 'मैं! 
ख़बं दी शान्त हो जाता है। ट्ृश्यका अभाव होनेपर 'में' का 
मभाव खयमेव हो सकता है । 

पर्पादेकी बात पूछी सो पपीहेके प्राण भले ही चले जाय॑ँ, 
परन्तु खुना है कि बह घर्पाके जलके सिचा पृथ्चीपर पड़ा हुआ 
जल नहीं पीता है 

चातक सुताहेँ पढ़ावही, आननीर मत लेय। 
मम कुछ यही खमाव है, खाति दूँद चित देय ॥ 

इसी प्रकार भगवानसे प्रेम रूगाना चाहिये। झुना है, 
भगवानूसे भी यह प्रतिशा की हुई है कि में आपका स्मरण 
करू गा। इसलिये उस प्रणको जिसके लिये आप (संसारम) भाये 
श्रे कमी न छोड़ना चाहिये । भगवानूमें प्रेम होनेका उपाय पूछा 
सो भगवान्‌के नामका जप एवं ध्यान करना ही सत्चा उपाय 
है। भगवान्‌के नामका जप और स्मरण अधिक होनेका उपाय 
सत्संग है। सत्संग करने और भगवानके शुणानुवाद पढ़नेसे 
भगवानूमें श्रद्धा होकर भगवान्‌का स्मरण अधिक रहनेसे पार्षों- 
का नाश होकर पूर्ण प्रेम हो ही जाता है, ऐसा खुना गया है। 
इसलिये मनको संसारके सब भीगोंकी तरफसले खींचकर केवल 
परमात्माके नामका जप और ध्यान अधिक हो, सो उपाय करना 
व्वाहिये। भूंठे खुखत आपके किस काम आवेगे-- 


् [ डे 
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सुखके माथे सिल पड़ो, ( जो ) नाम हृदयसे जाय । 
बलिहारी वा दुःखकी, ( जो ) पछ पल नाम रठाय ॥ 


शारीरिक खुख-भोग तथा रुपये यहीं रह जायेँगे। अनित्य _ 
बस्तुके छिये नित्य वस्तुका त्याग करनेवाढेके बराबर कौन 
मूर्ख है? संसारकी चीजें, रुपये और शरीरकों सच्चिदानन्द्‌ 
भगवानृकी प्राप्ति जल्दी हो ऐसे काममें रगाना चाहिये । 


हर समय भगवान्‌का नाम याद रहनेके चिषयमम पूछा सो 
भगवानूमे प्रेम होनेसे एवं संसारके भोगोंसे तीत्र चैराग्य होनेसे 
ही रह सकता है। प्रेमसहित भगवानके नामका जप होनेका 
उपाय पूछा सो में क्या कह सकता हूँ। परन्तु अलुमानले कुछ 
लिखा जाता है। भगवान्‌के गुणाजुवाद एवं प्रभावकी बातें पढ़ते, 
घुनते ओर मनन करते तथा भगवान्‌के ख्वरूपका चिन्तन करते 
हुए प्रसन्नचित्तसे आनन्द मन्न होकर वारम्बार श्मरण करना 
चाहिये। जैसा कि संजयने गीता अ० १८ शछोक ७७ में कहा है। 


जप ओर ध्यानम्ें भूल न हो, ऐसा उपाय करना चाहिये। इस 
प्कारका इच्छाका होना हो बहुत उत्तम है। ऐसी इच्छा होनेपर 
विशेष विलम्ब 


। म्व नहीं होता। क्योंकिसच्ची इच्छावाला मनु प्य प्रयल- 
पक तत्पर हो जाता है। जिसे निरन्तर भजन-ध्यान करनेकी 


बडा होगी उसे सजन-ध्यानके सिया और कुछ भी अच्छा 
नहीं लगेगा । ऐसा 


का “| हानपर स्फूरणा भी कम हो जाती है| यदि 
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जपके समय स्फुरणा हो तो होती रहे परन्तु निष्काम 
भावत्ते जप हर समय होना चाहिये। अधिक जप होनेसे जब 
भगवानसें प्रेमसहित अपने आप ध्यान होने रूगता है दब 
स्फुरणा भी अपने आप नष्ट हो जाती है। यदि कुछ स्फुरणा 
हो तो सी विशेष देरतक ठहर नहों सकतो | जबतक संसारमे 
प्रेम और उसकी सत्ताका नाश नहीं होता वभीतक स्फुरणा 
होती है इसमें कुछ हानि नहीं है। भगवानमें अधिक प्रेम होनेका' 
उपाय भगवानका चविन्तत करना ही है । चाहे जेसे भी 
हो उसका चिन्तन होना चाहिये । यदि चिन्तन न हो सके: 
तो भगवान्‌के नामका जप तो अवश्य ही होना चाहिये। जिसमें 
प्रेम होगा उसका ही चिन्तन अधिक होगा ! 
क्रोधकी बात मालूम हुई। संसारमें सत्ता और प्रेमका 
अभाव दोनेपर क्रोधका समर नाश हो जाता है | परन्तु हर 
समय सझ्त्युको याद रखनेले, जो छुछ भी भासता है सो सब 
भ्रृत्युके मुखमें समभनेसे, कालान्तरमें अभाव सममनेसे, भग- 
चानूकी छोलामात्र जाननेसे एवं परमेश्वरके सरणसे भी क्रोध 
नहों हो सकता। जो कुछ भी हो उलीमें आनन्द मानना चाहिये।. 
जो कुछ होता है सो सब परमेश्वरकी आश्ासे होता है। जो' 
कुछ है सो परमेश्वरका ही है। उसीकी लोलामात्र समझकर 
आनन्द ही मानना चाहिये। उसमें विरुद्ध इच्छा ही क्‍यों करनी 
चाहिये ? इच्छा ही क्रोधका सूल है| 88 
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ध्यान भच्छी तरह नहों लगता सो वामके जपका निरन्तर 
अश्यास दनेकी पूर्ण चेष्टा होंनेसे हो लग सकता है। भगवानूके 
नामका दर समय जप होनेके लिये सत्संग करने और शार्सों 
को पढ़नेके अभ्यासकी चेए्टा होनी चाहिये। तीत्रूपसे हर समय 
अगवानूके नामका जप होने ऊुगे तो फिर भगवानूमें प्रेम उत्पन्न 
होकर अपने आप प्रेमलद्दित जप होने रग जाता है।फिर 
भगवानुकी कृपाका प्रमाव भी आप ही ज्ञात हो जाता है। भग- 
चानृर्की तो पृरुपले कृपा है ही परन्तु वह योग्य पात्रम प्रत्यक्ष 
भासता है। जैसे सूर्यका प्रकाश सब जगह परिपूर्ण होनेपर भी 
दर्षणमें प्रत्यक्षयत्‌ सासता है। भगवानूकी कृपाका थोड़ान्सा 
भाव जाननेपर साथकू जो कुछ होता है सो सब भगवान॒की 
एपा ही समझता है सौर तत्व चह अपनी इच्छाकों छोड़कर 


साल 


॥ होकर झानन्दर्म मन्नत रहता है। भगवानूमें इतना प्रेम 
घचदना फू स्व भगयानको हल्‍क ०. ४३०4 । 
चदुता है क्र भगयान॒का यह छोड़ ही नहीं सकता। पुरुषार्थ 
आधक्ष शानस हा भतन अधिक होता है। भजन अधिक होनेसे 


+ ५ ] 
के भा 
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दी सगवानुका प्रभाव जाना जाता है| भगवान्‌के नामका जप 
अधिक करनेके अभ्यासकी अधिक चेष्टा करना अपने हीः 
पुरुषार्थके अधीन है । 


आपने लिखा कि भगवान्‌के प्रेमका विषय जनानेसे ही 
जाना जावेगा सो उसके जतानेबाला भी भगवान्‌का भजन- 
ध्यान ही है। भजन-ध्यानद्वारा हृदय शुद्ध होनेसे प्रेस उत्पन्न 
होता है। आपने लिखा कि मेरा बहुत समय बीत गया है, अब 
जल्दी ही उपाय होना चाहिये सो ऐसी इच्छा होनी बहुत ही 
उत्तम है। आपने लिखा कि ऐसा खुअवसर पाकर भी यदि 
उद्धार न होगा तो फिर कब होगा ? सो ठीक ही है। जो इस 
प्रकार समयके प्रभावकों जान ऊँ, उनका समय भजन-ध्यानमें 
ही वीतना चाहिये। समयका मूल्य जाननेपर अपना उद्धार होना 
कौन बड़ी बात है ? वल्कि उसके द्वारा अन्यान्य अनेक प्राणियों- 
' का भी उद्धार हो सकता है | अपना उद्धार चाहे न हो, केवल 
प्रेमसद्दित सगवान्‌का चिन्तन होना चाहिये। यदि आपको 
बहुत शीघ्र उद्धारका उपाय होनेकी इच्छा बनी रही तो अति 
उत्तम है । फिर कुछ चिन्ता नहीं। आपने लिखा कि अभी' 
भानन्द नहीं होता सो आनन्द चाहे न हो केचल प्रेमसहित' 
भगवानका चिन्तन होना चाहिये। अनन्‍्दकी इच्छा तुच्छ है। 
ध्यान, आनन्द्के लिये थोड़े ही किया जाता है! भजन और 


ध्यान तो भगवानके लिये किया जाता है। मैंने आपकी भगवान: 
[ ५६३ 
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५० 8 लिखा चा एवं कई बात जानते: 

का भक्त लिखा था सो ठीक ही लिखा थ ट् 
की भी आवश्यकता थी । परल्तु पूर्ण मक्त होनेपर मैं और मेरेका 
अभाव हो जाता है। 

संयोग-वियोग सब अन्न-जलू (संयोग) के अधीन है। 
मिलना चाहे कम ही हो परन्तु प्रेम होता चाहिये, सो आपको 
है ही; परन्तु निप्काम प्रेम जितना बढ़े, उतना ही उत्तम है। 


आपने लिखा कि जैसा इस वार ध्यान हुआ वैसा थोड़ी 


भी धारण हो जावे तो कृतकृत्य हो जाऊं सी छृतहत्य चाहे 
न होवें परन्तु प्रेमसहित निरन्तर ध्यान रहना चाहिये ;' 
'निष्कामभावसे भगवानका निरन्तर भजन करनेवाले पुरुषीके 


दर्शनस हज़ारों पुरुष कृतरृत्य हो जाते हैं, यदि वे श्रद्धा और 
अक्तिसहित भरक्तोके दर्शन एवं उनके प्रभावकों जानें 


संसार मिथ्या है। भगवानकी छोला है। उसे सच्चा जानते" 

भे आसक्ति होकर इच्छा उत्पन्न होनेले मनुप्यमें वहुत-्से हा 

ता जान है। इसलिये भगवानकी शरण लेना ही उत्तम है। जो ऊुठ 

होता € सो सब भगवानकी जाज्ासे ही होता है। भगवानकी 

शण्ण ऐनेपर उसकी आहएाफ़ों क्यों टालना चाहिये ? जी कुछ 

शता 5 मरा उसका कल्पित--मिख्या और उसकी छीलामात्र 
*। 


नाई मा हो हमें कोई आपत्ति नहीं। केवल साक्षी रहना 
*कछे है| 
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चाहिये। यदि ऐसा होनेपर भी दुःख हो तो ( समझना चाहिये 
कि) भगवानकी शरण ही नहीं ली | भगवान्‌ जो कुछ भी करें 
उसे आनन्द्सहित धारण करना चाहिये। यदि भनमें थोड़ा- 
सा भी दुःख हो तो समझना चाहिये कि खामीके किये हुए पर 
विश्वास ही नहीं है। सब कुछ खामीका ही तो है। बह अपनी 
बस्तुकों चाहे जिस प्रकार चर्त सकता है, हमें क्या मतरूब 
है ! इसमें मनको मैला करनेसे ( टुःख माननेसे ) मालिक हमें 
मूर्ख समझ लेता है कि इसने मिथ्या वस्तुएँ सच्ची और 
अपनी मान रक्‍्खी हैं। यह संसारकी मिथ्या चस्तुओंका आश्रय 
लेता है। यह मूर्ख संसारका दास है। जो संसारका दास होगा 
वही संसारकी इच्छा करेगा। सांसारिक वस्तुओंकी इच्छा 
करनेवाला ही संसारमें जन्म केता है। ऐसा पुरुष भगवानके 
अन्तःकरण एवं मनका खामी नहीं हो सकता। भगवानके 
सर्वख्का तो वह मालिक होता है जो भगवानका प्रेमी 
होता है। संसारके भोगौंका प्रेमी तो एक संसारका कोड़ा है। 
संसारके भोगोंको मिथ्या और छीलामात्र जानकर अपने मन- 
सें उनका त्याग कर देना चाहिये | जो च्रेलोक्यके राज्यको तुच्छ 
समभकर केवल एक नारायणका ही प्रेमी है बही धन्यवादका 
पात्र है, भगवान्‌ हर समय उसके पास ही रहते हैं । 
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वैराग्यकी उत्तेज़वा सबबंदा बनी रहनेका साधन पूछा 
सो इसका साधन भजन, ध्यान और खत्संगका तीव अभ्यास 
ही समभा जाता है। संसारमें दुःख और दोपबुद्धि होनेसे भी 
वैराग्य होता है परन्तु संसारमें असाव और सश्चिदानन्दमें 
भाव-बुद्धि हुए बिना संसारसे पूर्ण चैराग्य नहीं होता ! 


श्रीसबिदानन्द्घन परमात्माके खरूपकी प्रेमसहित स्थिति 
बनी रहनेका उपाय पूछा सो प्रेम और प्रभावसहित भजन और 
सत्संगके तीत्र अभ्यासकी तीत्र चेष्टा ही एक उपाय है, यही 
मेरी समभमें आता है, अतण्य निरन्तर अभ्यास होनेके 


लिये विशेष चेष्ठा करनी चाहिये। फिर प्रेम तो अपने आप हो 
सझना 


निरस्तर प्रेमसहित अभ्यास होनेके विपयसें जोरदार 
डेपाय पृछा सो मेरी समकसे तो आल्स्यकों त्यागकर शरीरकों 
भिद्चेके समान समककर विश्वासपूर्चक तन-मनसे ध्यान और 
जपका नाथ चेएा करनी चाहिये। ध्यानकी स्थितिके समय यदि 


#फुण्णा है नो ज्ञो कुछ भासे उसको केवल कल्पित और सुग- 


तेष्णाये; 


४ जेल्पनू समकना उचित है। कुछ भी नहीं है, ऐसा 


हनी हृश्यद उक्ष्यकों भुा दैना चाहिये एव अनित्य समभ- 


हुए इस छाड़ देना भाहिये। केवल अचिन्त्यमें अचिन्त्य होकर 
री! 
! 
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संकर्फ्त्यागके जानकी भी भूछ जाना उचित है। केवल 
सशिदानल्द्धनके सिचा और कुछ है ही नहीं, ऐसा भाष हो 
जाना चाहिये। यदि चैराग्य होता है तो बिना चेष्टाके भी 
साधन सब तरहसे ठीक रह सकते हैं। परन्तु अन्तःकरण शुद्ध 
दुए बिना वेराग्य विशेष समयतक्क ठहरना कठिन है संसार 
और शरीरको क्षणभक्ुर और कालके मु हमें देखनेले एवं समय- 
को अमूल्य समककर भजन तेज करनेसे भजन-ध्याव अधिक 
होकर अन्तःकरण निर्मल हो जाता है और जब अन्तःकरण- 
के पाप और दोप नष्ट हो जाते हैं तब वेराग्य अधिक समय- 


तक ठहर सकता है 
७ 9८ » » के पत्रमें लिखे हुए ध्यानके विषयका 


खुलासा पूछा सो इसका सारांश इसप्रकार समभमें आता है-- 

(१) सब जगह एक सश्निदानन्द्धन ही समान-भावसे 
ख्थित है। उसमें जो कुछ दृश्य बस्तुएँभासती हैं सो हैं ही नहीं। 
जिसके द्वारा, भासता है और जो कुछ भासता है सो शरीर 
भौर संसार सब कव्पनामात्र है। घास्तवर्मे एक परमेश्वर ही 
समभावसे सब जगह पूर्ण हो रद्दा है। यदि और कोई चीज 
भासे तो उसको न माने, केवल आनन्‍्द्धन ही बाकी रह जायें 
और उस आनन्द्घनके होनेपनका भाव भी उस आलन्दधनमें 
ही है। आनन्द्धनकों जाननेवाला फोई अलग नहीं | 


(२) सर्वव्यापक सश्चिदानन्दधन परमात्माके खरूपमें 
[५७ 
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सित होकर उस सर्वव्यापक्त खरूपके अन्तगंत संसारकी 
आधार मान सर्वव्यापक द्रष्टा होकर सर्वव्यापक 
ज्ञाननेत्रोंसे संसारकों कल्पित और परमात्मा भिन्न देखे। 
गीता अध्याय १४ श्छोक १६ के अनुसार सर्व॑त्यापकके 
अन्तगत कर्िपित शरीरके द्वारा हर समय भजन ही रहा है | 


सर्वव्यापक भगवत्‌-खरूपमें स्थित रहते हुए उस शरीर 
सहित भजनकी समश्विद्धिस अर्थात्‌ खर्वव्यापी शीर्ने 
नेल्नोंले देखे | 

(३) सर्वव्यापक अनन्त बोधखरूप द्वष्टा होकर इस 
मजुष्यशरीरको जिसमें पहले अपनी खिति थी, उसे उँन्कारका 
आकार सममकर उंग्कारका चिन्तन करता रहे | उस उँगकार 
रूप शरीरकों अपने संकटपके आधार समके। वास्तवमें उस 
सब्चिदानन्द्धनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। इसी तरह अपने 
निश्चयमें स्थित रहे | ऐसा हृढ़ अभ्यास होनेले एक सचिदा- 
नन्‍्द्घतके सिवा और कुछ रहता ही नहीं, कल्पित शरीरका 
लक्ष्य सी छूट जाता है।३०कारका अर्थ सच्चिदानन्द्धन है 
'और चही शेषमें बच जाता है। छ०कारके चिन्तनकी जानकर 
नहीं छोड़ना चाहिये । एकाल्तमें इस तरह साधन करना चाहिये। 

(४) श्रीसब्िदानन्दधनका साव ( होनापन) और शरीर, 
संसार तथा जो छुछ भी चिन्तन आधे उसका अत्यन्त 


अभाव याने दृश्यम्ात्र कुछ है हो नहीं, ऐसा दृढ़ निश्धय होना 
ह ढ़ लि 
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'चाहिये। इस तरह दृढ़ निश्चय होनेसे एक सबच्िदानन्द्घन- 
'के सिच्रा सबका अभाव होकर परमानन्दमथ एक सच्धिदा- 
'नन्द ही सव जगह रह जाता है, यही परम पद है। 

उपर्यक्त समाचार 2८ » »< » की चिट्ठीके भाव है! 
मैरी चुद्धिके अनुसार ध्यानके विषयर्मे ठीक समझे आनेक्े 
लिये कुछ और भी विस्तारसे लिखा है। 

समयको असूढ्य जानना चाहिये। ऐसा जाननेवाढा एक 
'पल भी मिथ्या कामोंमें नहों खोता। जो मिथ्या और दृथा 
कार्मोमें समय व्यतीत करता है वह समयके मूल्यकों नहीं 
'जानता, अल्प मूल्यवाली यस्तुकों भी कोई व्यर्थ खोना नहीं 
चाहता, फिर वह अमूल्य वस्तुकों तो व्यर्थ खो ही कैसे 
सकता है ! 

जिस ध्यानके समय आननन्‍्दकी छारूसा रहती है वह 
ध्यान नीची श्रेणीका है। ऐसा चाहनेवालेने तो थोड़ी देरके खुख 
था आननन्‍्दके लिये ही ध्यान गाया | भगवानका चिन्तन ही 
एक अमूल्य चस्तु है। इस मर्मको जाननेचाला तो निरन्तर 
ध्यान बना रहे ऐसी ही चेष्ठा करेगा, आनन्दकी आकांक्षा 
'नहीं रक्खेगा, थोड़े समयके लिये होनेवाला आनन्द चाहे न हो 
उसकी कोई गरज नहीं, परन्तु भगवानका चिन्तन निरन्तर 
'रहना चाहिये | : ' 


-->सन्‍्के करत: 
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समय चीता जा रहा है। जो कुछ करना हो सो का 
कर लेता चाहिये | तुम किसलिये विलूस्ब कर रहे हो 
क्या जरुरत है? तमको किसका दबाव 2298 है ! तम्हें. नारायण 
को पक पलकके लिये भी बिसारना नहीं चाहिये | अन्त्म ए+ 
नारायणको छोड़कर और कोई भी तुम्हारा नहीं हीगा। के 
असार संसारमें कुछ भी सार नहीं है। सब मायाकी ठगी दै। 
इसप्रकार सममकर बुद्धिमान तो इसके जाहूमें नहीं 


परन्तु जो नहीं समकता सो इस मायारूपी ठगनीके 
जाम भोगरुपी दानेके लोभमें पड़कर फेस जाता है। 


लजस्‍श्व्यस््कनननभ सस+ू#++++++ 
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ददर्देके कारण अधिक समय छेटे रहना पड़ता है और 
उससे आलस्य तथा निद्रा अधिक आती है; इससे साधनमें 
अधिक भूलें होती हैं” छिखा, सो ठीक है। ऐसे अवसरपर 
भ्रीगीताजीके अर्थका अभ्यास करना चाहिये। यदि अधिक 
समय अभ्यास करनेके कारण निद्रा आवबे तो ध्यानसहित 
भजन करते हुए ही सोना चाहिये । भगवानका स्मरण 
रखनेमें बहुत भूलें होती हैं तों उसके मिटनेका उपाय तीत्र 
अभ्यासकी चेष्टा ही है ! 

भगवानमें प्रेम बढ़नेके चिपयमें पूछा सो इस सस्बन्‍्धर्मे 
पहले लिखा ही था। भगवानके गुणाजुवादोंकों पढ़ने, खुनने, 
कहने तथा उनके लक्षण, आशय और प्रभावकी ओर ध्यान देने- 
से भगवानमें प्रेम अधिक हो सकता है और ये सब बाते तीन 
भजन और सत्संग फरनेसे ही सिद्ध होती हैं । जिस वस्तुकी तीन 
इच्छा होती है उसके लिये खाभाविक ही बहुत अधिक प्रयज्ञ और 


चैष्ठा की जाती है। जिनकों रुपयोंकी आवश्यकता होती है वे 
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उम्हें प्राप्त करनेके लिये अनेक चेष्टाएँ तन-मनसे करते हैं भर 
उतके मन प्रायः हर घड़ी यही चिन्ता बनी रहती है कि रुपये 
किस तरहते पैदा हों ! रुपये पैदा करनेके उपाय वे अपना मर 
बुद्धि सब कुछ अपण कर देंते हैं। जिनको रुपयेकी विशेष इच्छा 
होती है उनको रुपयोंकी ही अधिक चिल्ता होती है | इसी प्रकार 
जिनको भगवानसे मिलनेकी इच्छा होती है उनके मन-चुद्धि भी 
भगवानकों ही अर्पित हो जाते हैं। एवं उनकी तीत इच्छी 
भगवानके मिलनेके उपाय, भजन और सत्संग करनेकी ही हो 
जाती है। तीत्र इच्छा होनेसे कैसी दशा होती है! यह रुपयेके 
उदाहरणले जाना ज्ञा सकता है। जिस चस्ठुकी तीम इच्छा | 
होती है उसके लिये उपाय भौर चेष्टा भी तीत्र ही की जाती है! 

कोई मनुष्य बीमार है।चैध कहता है कि अमुक वस्तु 
आलेसे यह बच सकता है। ऐसे समय उस चस्तुके लिये कितनी 
अधिक चेष्टा होती है। ऐसी ही चेष्टा भजन और सत्संगके लिये 
होनी चाहिये । इच्छाके तीत होनेले ही तीज चेष्ठा होती है भौर 
तीत्र चेश होनेसे ही इ्ट बस्त॒की प्राप्ति होती है।मिप्या 
सांसारिक वस्तुएं तो च्ेष्ठा करनेपर भी शायद्‌ नहीं मिलती 
एवे मिल जानेपर भी रोगीको शायद्‌ लाभ पहुँचे अथवा न 
भी पहुँचे, पर्तु भजन और सत्संगके लिये चेष्ठा करनेसे तो 


अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। भजन-सत्संगढुपी औषध 


हे दिनोतक सेचन करनेसे जन्म'मररणरुपी कठिन भव 
दर 
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रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है। सत्यकी चेष्टा कभी ध्यर्थ नहीं 
जाती । 

'जपमें अधिक भूलें होती हैं? लिखा, सो उसके लिये पहले 
आपको लिखा ही था | ज़पका अधिक अभ्यास करनेसे ही जप- 
की भूल दूर हो सकती है एवं भूल होनेपर भी प्रसन्नमनसे 
जप करनेका अभ्यास रखनेसे आगे चलकर प्रेमपूर्वक जप हो 
सकता है। जिस समय जप निरन्तर होता है उस समय तो 
प्रेभपूर्वक ही होता है।वैराग्य होनेपर ती ध्यानसहित जप 
बिना चेष्टाके हो निरन्तर होता रहता है। 'भगवानका सरण 
हर समय रहना चाहिये! ऐसी इच्छा हो भगवानका निरन्तर 
चिन्तन होनेमें हेतु है। यदि जप करते समय संसारकी स्कुरणा 
हो तो बलात्कारसे भगवत्‌-विषयक स्फुरणा उत्पन्न 
करानेका अस्यास करना चाहिये | ऐसा अभ्यास करनेसे 
जपके साथ-साथ ध्यानकी चृद्धि और सांसारिक वासनाका 
नाश हो सकता है। यदि सत्ता और आसक्तिसे रहित स्फुरणा 
हो तो कुछ द्वानि नहीं । संसारकों सत्ता और आलक्तिका नाश 
होनेका उपाय जप और सत्संग है। इनके होनेमें अस्यासकी 
बहुत अधिक आवश्यकता है। 

--भगवज्नामका स्मरण हर समय रहना चाहिये। फिए 
तो अन्‍्यास बढ़नेसे संसारमें पैराग्य एवं भगवानके खरूपमें 
स्थिति भी हो सकती है। श्रीपरमात्मादेवकी तो सबपर पूर्ण 


कृपा है। जिसको ऐसा निश्चय हो जाता है वद्दी भगवानका 
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ऋषपापात्र है । फिर उसको शीघ्र ही भगवान मिल जाते हैं 
क्योंकि उससे बिना मिले उन्हें चैन नहीं पड़ता । संसार और 
शरीरकों मिथ्या एवं नाशवान्‌ और एक पस्मात्माकी आननन्‍्दसे 
परिपूर्ण देखनेसे भी बैराग्य हों सकता दै। संसारसे घृणा होने 
से संसारका चिन्तन आप ही कम हो सकता है। ह 
प्रेपत होनिका उपाय उसके खरूपका चिन्तन, नामका जप 
और सत्संग हो है। जितनी ही अधिक चेष्टा होगी उतना ही 
अधिक जप होगा | जो भगवानको सर्वश्ञ, अन्तयोमी, द्यासिन्धु 
धुत बिना कारण ही हित करनेवाला जानेगा सो कभी किसी 
वस्तुके लिये उनसे प्रार्थना नहीं करेगा, यदि चह प्रार्थना करेगा 
तो निरन्तर भावसहित चिन्तन होनेके लिये ही करेगा। हर 
समय नामको याद्‌ रखनेका अभ्यास हो जाय तो फिर ध्यानकी 
स्थिति भी हो सकतो है। भगवानको याद्‌ रखते हुए ही 
सांसारिक काम हों ऐसी चेश रखनी चाहिये। सांसारिक 
कार्मोकी अपेक्षा भजन-ध्यानकों बहुत उत्तम और बहुमूल्य 
सममता चाहिये | संसारके कार्मोकी चाहे कितनी ही हानि 
क्‍यों न हो, परन्तु उन अनित्य कार्मोके लिये भजन-ध्याव नहीं. 
छूथना चाहिये | इस प्रकारकी पक्की धारणा हो जानेसे संसारके 
'काम करते हुए भी भजन हो सकता है। रे 
विवाहके कामके समय किस तरह क्या करना चाहिये 
इस सस्वन्धमें भी पहले लिखा ही था। विवाह आदि सांसारिक 
काम नदीके प्रवाहकी तरह हैं।ज़ों कोई पुरुष भगवत्‌-चरण- 
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अुपी नोकापर नामरूपी रस्सेकों पकड़कर ध्यानद्वारा आरूढ़ 
हो ज्ञाता है यही बच सकता ऐ। जो नदीफे प्रवाह बह जाता 
है उसको यड़ी चुरी दशा द्वोती है । 


भजन-सत्संग अधिक होनेसे अत्तःकरण शुद्ध ऐ जानैपर 
घारणा होनेमें देर नहीं होती | सांसारिक कामना रहने न पावे 
इस बातकी चेष्टा तो आप करते ही हैं परन्तु इसके लिये और 
भी अधिक चेंए। और पुरुषार्थ करना चाहिये । इस काममें 
अभ्यास हो प्रधान है।अन्‍्यास भगवत-कपासे स्वतन्त्र है।' 
मापने संसारमें आकर क्या किया ? इस प्रकार यदि समय 
बीतता गया तो काम ज्दीसे कैसे पूरा होगा! समयकों 
अमूल्य कार्मोमें द्वी बिताना चाहिये। फिर संसार ओर रुपये 
तथा भोग किस काम आवेंगे १ चस्तु वही अपनी है जो 
भगवानमें अपना अधिक प्रेम कराये | शेष सब मिट्टी है! सोने- 
के और पत्थरके पहाड़ोंमें क्या अन्तर है! कोई भी साथ जाने- 
बाला नहीं है। शरीर भी मिट्टीमें मिलनेवाला दे। इस प्रकार 
जानकर इस शरीरसे पूरा-पूरा छाम्र उठाना चाहिये। भगवानू- 
के भजन-ध्यानके सिवा एक पल भी छूथा क्‍यों जाय ? किसी: 
भी बातके लिये पुक पल भी बिना भजन-ध्यानके नहीं जाने 
'दैना चाहिये । क्‍योंकि सभी कुछ अनित्य है। अनित्यके लिये: 
अपना अप्तूल्य समय हाथसे कमी न खोना चाहिये। 
जल्व्ेि:फिप्फिल्ला 
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आपने पूछा कि श्रीसमगवानका भजन किस तरह करता 
चाहिये सो सब समय भगवानफे नामका जाप और उसके 
जेझपका ध्यान करना चाहिये। भगवानके भक्तोंके संग तथा 
'शाल्रोंके विचारसे भी भज़न अधिक हो सकता है। भक्तोंके द्वारा 
अगवानके गुण और उसके प्रभावकी बातें खुननेले भगवास प्रेम 
जडंत शीघ्र हो सकता है अतण्व भक्तोंका संग करनेके लिये 
त्रिशेष चेश्ा करनी चाहिये । 


आपने लिखा कि मैं शुन्दरकाएडका पाठ करता हूँ सो 
उत्तम है, परन्तु वाल, अरर्य और उत्तरकारडका भी अध्ययत 


फरना चाहिये, इनमें भी भगवत्मेम और भक्तिकी बहुत-सी अच्छी 


बातें है, समस्त राम्रायणका ही पाठ करना चाहिये। आपने 


लिखा कि भ्रीगीताजो और श्रीविष्णुसह्लनामका भी पाठ 
करता हू सो बड़े बात है परन्तु पाठ अर्थ-सहित 
फरना चाहिये। इनके अथ-सहित अभ्यासले मन-बुद्धिका भंग- 
चानमें लगना सम्भव है। 


'पचकी सशुण सूर्तिका ध्यानजिस तरह भरवजीने 
किया था वैसे हो करना चाहिये। हु 
भात/काल सूर्योदय ४ घड़ी पहिल्ले 
उत्तम है,नहीं तो १ घयटा पहिडेलो जे" उठा ज्ञाय तो बहुत 
६ ] 


परमार्थ-पत्रावडी 


उसी समय शौच-स्नान करके सन्ध्या-गायत्रीके साथ-साथ 
उपयुक्त रूपसे पाठ करना चाहिये । 

भोजन दिनिके १० घजे अनुमान मौन होकर करना चाहिये, 
एक ही बार भोजनकी सामग्री लेकर उसे भगवद््पण करके 
जीमना उचित है। पश्च महायप् प्रतिदिन करना उचित है, सब 
न हो सके तो कम-से-कम सन्ध्या, गायत्री-जप और वलिबवैश्वदेच 
तो अवश्य ही करना चाहिये | 

सत्संग प्रातःकाल और सायंकारू दोनों समय करना 
उचित है। भजन, ध्यान और सत्संगके अधिक अभ्याससे 
संसारम बेराग्य स्वतः ही हो सकता है । संसारके सभी पदार्थो- 
को नाशवानु ओर क्षणमंग्रर समझकर भोगोंका त्याग करना 
चाहिये । 

यदि संखांर-समुद्रसें पार जाना हो तो दर समय भगवान: 
के नाभका जप फरना चाहिये | जप करनेसे भगवानके खरूपका 
ध्यान एवं उनमें अनन्य प्रेम अपने आप ही हो जाता है। निष्का- 
मता हो जानेपर तो प्रेम होनेंसें चिलम्ब ही नहीं है, इसलिये 
सब [साधनोंका सार निष्कामसावसे भगवानके नामका जाप 
करना ही है! 

समय व्यतीत हों रहा है एवं गया हुआ समय धापस नहीं 
आ सकता इसलिये अमूल्य समयके एक क्षणकों भी व्यर्थ नहीं 


खोना चाहिये अर्थात्‌ भजन-ध्यानकों भूलना नहीं चाहिये । 
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काम, क्रोध, लोस और मोह आदि शत्रु अपने-असली घर 
को छूट रहे हैं इसलिये राम-तामकी विद्ुल वजाते रहना चाहिये 
विगुरु बजती रहनेसे जैसे शत्रु डाकू ) समीप नहीं आते दे 
ही रामनामरुपी विगुलके बजते रहनेले काम-क्रोधादि शत्रु भी 
सम्रीप नहीं आते, अतणुव चेत करना चाहियें।- 
बिन रखबारे बावरे, चिंडिया खाया खेत । 
आगरा परधा ऊबरें, चेत सके तो चेव॥ 
इस औसर चेता नहीं, पशु ज्यों पाली देह | 
रामवाम जाता नहीं अंत पडी मुख खेह ॥ 
इन दोहींके तात्ययंक्रो बिचारना चाहिये। सत्संग और 
भगवज्ाधका निष्कामभावसे प्रेमपूवंक निरन्तर जप करना ही 
परम पुरुषार्थ है, तद्नन्तर संगवानमें प्रेममविश्यास और उनका 
ध्यान तो अवश्यमेव हो जाता है। अपने जीवनकी अवधिका 
समय समीप आ रहा है इसलिये अज्ञाननिदासे शीघ्र ही सचेत 
होनेकी आवश्यकता है । 
, से दे-दुलभ महुष्यशरीरको प्रात करके ऐसे जीवनको 
को बाह के थी शान चाहिये जो पक मनुष्य 
| # गन तह। फरता है बह असन्तमें भारी 
पश्चात्ताप करता है, स्थोंकि जच २ 


६८ | 
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तुम्हें जिस कामके लिये संसारमें मनुष्य-शरीर मिला है 
उस कामको इस तरह नहीं भूलना चाहिये | प्रथम तो मलुष्य- 
शरीरकी प्राप्ति ही कठिन है इसपर छिजके घर जन्म होना, 
यश्ोपवीत-संस्कार हो जाना, माता, पिता, भाई, स््री, सन्‍्तान और 
व्यापारका मनके अनुकूछ होना तो बड़े ही भाग्यकी बात है। 
जरूरतके अनुसार धन और मकान भी तम्हारे पास हैं, ऐसी 
स्थितिमें भी यदि आत्माके उद्धारके लिये उपाय नहीं होगा तो 
फिर कब होगा ? इसप्रकार अनुकूछ स्थिति खदा नहीं रहेगी. 
अतपव जबतक रुत्यु दूर है और शरीर आरोग्य है तथा उपर्युक्त 
अनुकूल परिस्थिति है उतने ही समयमें जो कुछ उत्तम काम 
करना हो सो बहुत शीघ्र कर लेना चाहिये, जिससे आगे चल- 
कर पश्चात्ताप न करना पड़े । उपयुक्त पदार्थमेंसे दोनचार घट- 
बढ़ जायें तो कोई हानि नहीं परन्तु अब असावधान नहीं रहना 
चाहिये | संसारमें अब तुम और क्या अनुकूछता चाहते हो? 
जुम्हें पेसी किस बातकी कमी है कि जिसकी पूर्तिके बाद तुम अपने 
कल्याणके लिये चेण्टा करोगे? इस संसारमें एक भगवानके सिचा 
और कोई भी तुम्हारा नहीं है। माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, मकान, 
रुपये सभी नाशवान्‌ हैं, इनका सद्भ थोड़े ही दिनोंका है! इनमें- 
से कोई भी पदार्थ तुम्हारे साथ नहीं जञायगा | औरोंकी तो बात 
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ही क्या है तुस्हारा यह शरीर भी यहीं रह जायगा | हम सब ह 
छोगोंका संयोग भी सदा रहनेवाला नहीं है। शरीरका कुछ भी 
भरोसा नहीं। मेरे रहते भी जब तुमसे अपनी परम गतिके हिये 
चेष्टा नहीं होती, यदि मेरा शरीर पहले ही छूट गया तब तो 
तुम्हारे कल्याणके साधनमें और भी ढिलाई होना कोई बड़ी बात 
नहीं। तुम नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक पदार्थोके छिये खितवी 
चेष्टा करते हो उत्तनी यदि श्रीसगवानकी प्राप्तिके लिये करो वो 
चहुत ही शीघ्र सगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है। श्रीभगवानके समाव 
प्रेमी, दया" और स्वशक्तिमान्‌ दूसरा कोई-भी नहीं है। फिर 
तुम किसलिये उस से प्रेमिकके प्रेमके लिये वेद नहीं करते! 

रात-दिव तुच्छ धनके परायण क्यों हो रहे हो ! जब यह शरीर 
ही तुम्हारे काम नहीं आवेगा तब रुपयोंकी तो बात ही क्या है !: 
शरीर नाश होनेके वाद केबल (अबका किया हुआ) सजन, 

अ्यात, खत्संग और शास्त्रोंका अभ्यास ही काम आवैगा और 

कुछ भी काम नहीं भावेश । शरीरका नाश अवश्य होगा | इस- 

को बचानेका कोई भी उपाय नहीं परन्त शरीरके नाश होनेपर 

भी आत्माका नाश नहीं होता। इसलिये शरीर नाश होनेके बाद 
आत्माकों परम खुख--परम आनन्द सिले, उसीके लिये रात-दिन . 
चैष्टा करना भनुष्य-जन्मको उत्तम कर है | इसीसे श्रीसश्चिदा- 


ननन्‍द मगवानकी प्राप्ति होती है। मनुष्यका जन्म इसीलिये मिला 
है,अतणव भगवत्‌-आपधतिके लिये तत्पर होकर सेठ करनी चाहिये। 
3० | 
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आपने लिखा कि वत्त मान समयमें चित्तकी वृत्तियाँ 
संसारका चिन्तन विशेष करती हैं सो शोत हुआ | आसक्ति- 
पूर्वक सांसारिक कार्य विशेष देखनेसे ऐसा हुआ करता है। 
इसलिये सत्संग करना चाहिये । जब आपको सत्संग करनेकी 


विशेष अभिलापा ही नहों तब दूसरा कोई क्या करे ? और जब 
[७१ 
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आपको सांसारिक कार्योंसे अवकाश ही नहीं तब में भी क्यो 
उपाय करू ! 

सुनते हैं कि आपके घरपर सत्संग होता है पर आपका, 
'डसमें जाना नहीं होता ! आपको विवेकद्ृष्टिसे विचार करनी . 
चाहिये कि क्या सांसारिक कार्योसे भी सत्संग करना निहृष्ट है! , 

आपने लिखा कि जब मैं सपनी भगवफ्जन-ध्यानके साधने: 
सस्वन्धी वर्तमान दशाकी तरफ विचार करंता हूँ. तब चित्त 
चहुत खिन्न हो जाता है और सांसारिक कार्य भी बहुत न्यूत 
होते हैं सो शत हुआ इसीलिये भगवद्धजन-ध्यान 
लिये बारस्वार लिखना हुआ करता है। परन्तु आप उसपर भी 
विचार नहीं करते हैं, सो विचारना चाहिये कि समय व्यतीत 
हो रहा है, भगवानसे किये हुए वादेके विव समीप आ रहे हैं। 
जो समय बीत चुका चह लौटकर पीछा नहीं आता, अतए्व 
मनुष्य-जन्मकी सार्थक करना चाहिये । अथांत्‌ भगवक्लजन' 
ध्यानके लिये समय निकालना चाहिये, क्योंकि समय तो एक 
दिन अवश्यमेव निकालना ही पड़ेगा अर्थात्‌ कालदेवका सन्देश 
आनेपर एक मिनिट भी दहर नहीं सकेंगे । अतपुव इस बातको 
विचारकर आप पहेलेसे ही सचेत हो जाये तो बहुत दी 
आननन्‍्दकी बात है, नहीं तो फिर पश्चात्ताप करना पड़ेगा . 

आपने लिखा कि आपके संगमें जैसा भजन-ध्यान हुआ 


करता था वेसा अब नहीं होता सो जाना । इस प्रकारसे 
त्षरे ] 
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लिखना तो आपके प्रेम और श्रद्धाकी बात है । में तो पक 
साधारण मनुष्य है । आप अमीतक भजन-ध्यानके प्रभावको 
नहीं जानते हैं। यदि भलीभाँति भजन-ध्यानके प्रभावकी जान 
'जाते तो आपसे भजन-ध्यान छूट ही नहीं सकता | 


आपने लिखा कि तुम्हारे संगसे भजन-ध्यान विशेष 
हुआ करता था। यदि यद् बात सत्य है और आप भजन- 
ध्यानफे प्रभावकी जानते हैं तो मेरा साथ छूट जाना अथॉत्‌ 
मैरा बियोग होना आपसे फैसे सहा जाता ! अस्तु, मेरे संगकी 
'तो कोई बात नहीं किन्तु प्रीनारायणदैवकी किसी कालमें भी 
नहीं भूलना चाहिये अथात्‌ उनका निरन्तर चिन्तन करना 
चाहिये एवं ऐसा प्रेम करना चाहिये कि उनका वियोग सहा 
न जाय अर्थात्‌ उनका वियोग होनेसे शरीरमें प्राण व रहे सके 
जैसे जलके बिना मछलीके प्राण नहीं रह सकते। 


यदि आप सांसारिक भोगोंसे भ्रीपस्मात्मादेवके ध्यानको 


ओष्ठ जानते एवं ध्यानके एक अंशमात्रसे भी त्रिकोकीके र्ज््यको 


स्‍यून मानते तो आपका साधन दिन-प्रति-द्व तेज होता जाता 


और निरन्तर ध्यानके लिये अमिलापा बनी रद्ती। यदि आपको 
-भगवदुध्यान पव्व॑ सत्संगक्री विशेष आवश्यकता प्रतीत होती तो 
उसके लिये प्रयज्ञ भी हो जाता ! मेरे संगके लिये जो आपने 


प्यत्किश्वित्‌ इच्छा प्रक८ की यद्द ती आपकी कृपा है! परन्तु 
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बहुत पश्चात्तापकी बात तो यह है कि आपको यत्किश्वित्‌ ध्याव- 
जनित आनन्दके प्राप्त होनेपए भी उस आजनल्दका तिरस्कार 
आपके द्वारा कैसे किया गया ? यदि ध्यानमें आनन्द सत्य है 
तब तो उस आनब्दके लिये प्राणाल्तपयन्त प्रयल क्यों नहीं 
करते ? और यदि उस ध्यानमें आनन्द नहीं है तो आप उस 
ध्यानजनित आनल्दकों प्रशंसा किस प्रयोजनसे करते थे! 


अस्तु ! जो बात व्यतीत हो गयी उसे जाने दीजिये । भविष्य 
तो सावधान होना चाहिये | 


आप कौन-से कार्योमें अपना अमूल्य समय बिता रहे हैं ! 
क्या इसी प्रकार आजीवन समय व्यतीत करते रहनेपर आपको 
इस जन्मके अन्त होनेतक अपना कल्याण होनेकी सम्भावना 
है! और यदि कल्याणको सम्भावना नहीं है तो शीघ्र ही अपने 
उद्धारके लिये करिवद्ध होकर बहुत तेज साधनके छिये प्रयत्न 
करना चाहिये, क्योंकि शरीर तो क्षणभंगुर है, इसलिये शरीरका- 
कुछ विश्वास नहीं है । यदि शीघ्र हो प्राणान्त हो जायमा तो 
पीछे क्या कर सकेंगे ! आप किसके भरोसे निश्चिन्त हो रहे हैं! 
आपके पास किसका वल है ? केवल एक नारायणदेवके अति- 
रिक्त कोई भी आपकी सहायता करनेचाला नहीं है। फिर किस- 
लिये इस असार संसारका आखरा लेकर अपने अप्रूल्य जीवनकों' 
व्यर्थ खो रहे हैं ? 

ली पद 2-रि 
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संसारमें भगवत्‌-प्रेमका प्रवाह बहुत तेजीसे चलाना 
चाहिये | पूथकालमें कई वार समय-समयपर प्रेमके प्रवाह बहुत 
जोरसे बह चुके हैं । वत्त मान कालमें भी यद्यपि भ्रीनारायण- 
देवकी तो पूर्ण कृपा हो रही है, तथापि जो कुछ विलम्ब हो' 
रहा है वह केचल अपनी तरफसे ही हो रहा है । 

संसारमें भगवद्घावका प्रचार करनेवाले कई मनुष्य तेयार 
हो जाये तो बहुत शीघ्र थ्रीमगवद्लक्तिका प्रचार हो सकता है, 
किन्तु चिद्वान्‌ त्यागी और सदाचारी पुरुषोंकी अत्यन्त आब- 
श्यकता है । ऐसे व्यक्ति खयं प्रेममं मन्त होकर संसारमें भगवत्‌- 
प्रेम, भक्तिका प्रचार करें तो प्रेमका बहुत तेज प्रवाह बह 
सकता है । 

निष्काम प्रेम-भावसे सबकी परम सेवा करनेके सद्दश 
अन्य कोई भी कार्य नहीं है। परम सेवा वास्तवमें उसीकी कहते 


है कि जिस सेवाके करनेके पश्चात्‌ कुछ भी कार्य शेष न रहे, 
[छ५. 


परमार्थ-पत्रावढी 

अर्थात्‌ संसारी मनुष्योंकों भगवत्-प्रेममें छगाकर उन्हें भगवानके 
परम धामें पहुंचा देनेका नाम ही वास्तव परम सेवा है। 
यद्यपि भूले, अवाथ, हुःखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्ुक आविरको- 
को अन्न, बल्ब, औषध एवं जिस वस्तुका जिसके पास अं 
हो उस वस्तुके द्वारा उन सबको खुख पहुंचाकर तथा श्रेष्ठ 
आचरणोंवाके योग्य विद्दान ब्राह्मण जनोंक्ो धनादि सब 
पदार्थकि द्वारा खुख पहुँचाना भी एक प्रकारकी सेवा ही है 
तथापि परम सेदा तो उसीका.नाम हो सकता है कि जिस 
सेवाके करनेके पश्चात्‌ अन्‍य कुछ भी करना शेष न रहे। ऐसी 
सेवाके समान और कोई भी सेवा नहों हों सकती! इसलिये 


तुमकी भी निष्क्ाम प्रेम-सावसे सब जीवॉकी परम सेवा करनी 
चाहिये। 


अपने तन, मन, ध्रन तथा और भी जो कुछ पदार्थ हों 
थे यदि सम्पूर्ण सांसारिक जीवॉके उद्धारके लिये, उनकी 
सेवाके कार्यमें आाजावें तो वे सार्थक हैं, और जो पदार्थ उन्तकी 
सेवाके बिना शेष रहें ये निरर्थक हैं।इस प्रकार सममकर 
उनकी परम सेवा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे सर्व जीवॉसे 
चहुत प्रेम हो सकता है एवं सब जीवॉके साथ जो निष्काम 


प्रेम्न है चह प्रेम भगवानके साथ ही है, क्योंकि भगवान ही सवे 
जीदोंकी आत्मा है | 


'$-च्यछ है छर->-|ु 


७६ ] 


[२५] 


आपने लिखा कि 'श्रीपरमात्मादेवमें अनन्य प्रेम द्ोकर 
संसारकी सत्ताका अत्यन्त अभाव होनेके लिये उपयुक्त साधन 
लिखना चाहिये स्रो ज्ञात हुआ | हर समय संसारकों सप्तवत्‌ 
अथवा सगतृष्णाजलके सद्दृश देखते हुए सर्वत्र भगवानके 
सर्वव्यापी खरूपका चिन्तन करनेसे संसारकी सत्ताका अभाव 
होकर सर्वत्र श्रीसच्चिदानन्द्वन परमात्मादेव ही प्रतीत हो 
सकता है। भगवानकों सब समय और सर्वत्र चिन्तन करनेसे 
एवं उनके प्रेमी भक्तोंका संग करनेले परमात्मामें प्रेम हो 
सकता है। 

श्रीमहन॒गवद्गीताका अर्थलहित अभ्यास करनेसे अथवा 
परमात्माके पुनीत नामका जप करनेसे तथा भगवानकी आज्ञा- 
के अनुसार व्यवद्वार करनेसे उनमें अवन्य प्रेम होकर उनकी 
प्रापिके छिये तीव्र इच्छा होनेसे सगवत्‌-प्राप्ति अत्यन्त शीघ्र हो 
सकती है । इस कार्यमें पुरुषार्थ ही प्रधान है 


>्य0<>ण्क्‍्ल्ा 
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[२६] 
मन खिर होनेके कुछ उपाय पहिले लिखे गये थे,अब फिर 
लिखे जाते हैं-- | 

( १) अम्यास और वैराग्यसे मनकी चृत्तियाँ स्थिर होती है। 

(२) हर समय भ्वासके द्वारा यत्षपूर्वक विश्वास और प्रेम-सहित 

प्रणव (ओंकार ) का स्मरण करना अभ्यास कहलाता है 

(३) जहाँ मन जाय वहींपर उसे परमात्माके खरुपमे 
लगाना चाहिये | है 

(४) जिसमें मन जाय उसीमें परमात्माका खरूप देखना चाहिये! 

(५) जिसमें अधिक प्रीति हो, उसीमें मगवानकी भावना करके 
उसका ध्यान करे | 

(६) एकान्त स्थानमें बैठकर ऑकारका जप करता हुआ 
नासिकाके द्वारा धीरे-धीरे प्राणवायुकों बाहर निकालकर 
सामथ्यंके अनुसार रोके और फिर उसी प्रकार उँ०कारके 
जपके साथ अपानवायुको पूर्ण करके छोड़ दे ।! यह सब 
अमभ्यासके रूप हैं। 

५७) खुनी और देखी हुई वस्तुओंको र्फुरणासे चित्तकों रहित 
करके परसमात्मामें रणानेका नाम ही वैराग्य है। उपर्युक्त 
प्रकारले अभ्यास करने और दचैराग्यकी भावना करनेसे 
मन स्थिर हो सकता है। इनमेंसे जिस साधनमें रुचि हो 


' और अपना मन प्रसन्न रहता हो, भेरे मतसे उसीका 
अभ्यास करना उत्तम है। 
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श्रीभगवानमें प्रेम होनेका उपाय पूछा सो इस वातको थे 
ही पुरुष अच्छी तरह जान सकते हैं जिनका भगवानतें पूर्ण प्रेम 
है। परन्तु जब तुमने पूछा है तव कुछ लिखना आवश्यक है। 
उत्तम पुरुषोंका कथन है कि भगवानके प्रभाव और गुणानुवादकी 
कथाएँ पढ़ने-छुनने और भगवज्नाम-जप करनेसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है और तब भगवानमें पूर्ण प्रेम हो सकता है । उसके 
चिन्तनसे, निप्कामभावपूर्चक उसकी बड़ाई और ग्रुणाजुवाद 
'कथन फरनेले तथा उसके गुण और प्रभावकों जाननेसे उसमें 
प्रेम होना सम्भव है। प्रेम होनेके बाद तो प्रेमीकी कोई जरा-सी 
आत खुनते ही रोमाश्च, अभ्रुपातादि प्रेमानन्‍्दके चिह्न प्रत्यक्ष 
'हीने छगते हैं । प्रेमास्पदके पाससे आया हुआ साधारण मनुष्य 
भी बड़ा प्रिय रूगता है। एक साधारण भनुष्यके साथ प्रेम 
'होनेपर भी जब उसके ग़ुणानुवाद और प्रेमकी बात खुननेसे 
आनन्द होता है तब प्रेमिक-शिरोमणि भगवानकी तो बात ही 


नया है ? उद्धवकी बात खुनकर गोपिकाओको जैसा प्रेम हुआ 
| [७६ 


परमाथ-पत्रावली 
था, वैसा ही प्रेम आज भी हो सकता है प्रेममें जितनी ब्रुढि 
है उतना ही विलम्ब है। भगवान्‌ तो सब जगह उपस्थित हैं, 
जबतक तुम्हें विश्वास नहीं होता, तभीतक वे छिप रहे है ! 
तुमने लिखा कि आजकल भजव कमर होता है। सो इसमें 

क्या कारण है ? भजन कप होता है तो प्रेम भी कमर ही सममनां 
चाहिये, संसार तथा शरीर आदिकों अनित्य और क्षणभुर 
समभनेपर विलम्ब नहीं हों सकता।भजन अधिक होनेका 
उपाय दूसरे पत्रमें लिखा है। केवछ समयकों अप्तूतय समभनाः 
चाहिये, फिर कुछ भी करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। यदि 
कुछ कर सको तो उस परम प्रिय भगवानके साथ निष्कामभावसे 
पूर्ण प्रेम होनेके लिये अपना सर्चस्व उसके अपंण कर देना 
चाहिये। अपना शरीर और अपने प्राण यदि इस काममें लग 
जाये तो अपनेको धन्य मानना चाहिये। सत्सडू करनेपर 
परमात्मामें मन न लगे, ऐसा हो नहों सकता; सत्सडूसे तो 
उद्धार हो सकता है।यदि अभी सत्पुरुष नहीं प्रिलले हों तो 
दूसरी बात है। भजञनके लिये समय कम मिलनेकी वात छिखी सो 
इस कामके लियेतो समय मिलना ही चाहिये। एक दिन सभीको. 
सदाके लिये यहाँसे अवसर अहण करना पड़ेगा। जो पहलेसे 


समय निकाल लेता है वही सदाके ढिये मुक्त होकर खुली हो 
जाता है! 

30... 
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आपके पिताजीके देहान्तका समाचार और आपके पुच्न- 
“वियोगका समाचार ' “से मिला । आपके पिताजीके देहान्तके 

समाचारसे इतना विचार नहीं हुआ था परन्तु आपके पुत्रतियोंग- 

"का समाचार जानकर तो बड़ा विचार हुआ | पर जिसमें अपना 
कोई जोर नहीं, उसके लिये क्‍या , किया जाय | चिन्ता करनेसे 
भी कोई सुफल नहीं होता । उन छोगोंने लिखा है कि आपको 
यड़ी चिन्ता और उद्वेग छुआ करता-है सो ठीक ही है, परन्त 
[<२₹ 

६ 


धरमार्थ-पत्रावली 


इसप्रकारकी घटना देखकर भी वैराग्य और. उपरामता न हो 
,वो बड़े आश्वर्यकी बात है । 


.._ मैं आपको क्या घीरज बँधाऊँ ! संसारमें लोग दूसरोंको 
चीरज दिलानेके लिये बड़े-बड़े उपदेश दिया करते हैं, परन्तु 
अपने लिये वैसा ही अबसर आनेपर जिसके धीरज रहता है, 
घही सच्चे भैर्यवान और उन्होंका उपदेश देवा सच्चा समझा 
जाता है। मैं तो केवल मित्रभावलें आपको लिख रहा हैं। यदि 


कुछ भूल हो जाय तो प्रेमके कारण सदा ही आपके सामने: 
ध्रमाप्रार्थी हूँ 


अवश्य होनेवाली बातें टल नहीं सकतीं अभिमन्युकी 
स॒त्यु प्रसिद्ध है। और भी ऐसी अनेक घटनाएँ हुई हैं। उत्तम 
पुरुषोंका तो ऐसा कथन है कि संखारमें चिन्ता करनेयोग्य 
कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित भगवानके उपदेशका यह ,णएकः 


पद भी अच्छी तरह समक लिया जाय तो फिर चिन्ता नहीं 
रह सकती-- 


'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम! 


इसका वास्तविक अर्थ समझ लेनेपर अललमें चिन्ता 
करनेलायक कुछ भी नहीं रह ज्ञाता, फिर यदि कोई चिन्ता 
रहती है तो चह केचछ एक भगचानको प्राप्त करनेकी रहती है। 
है है है 4 है 
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क्रोधकी अधिकताकेनाशका उपाय पूछा सो निम्नलिखित 
साधनोंकों काममें छानेसे क्रोधषका नाश हो जाता है| 

(१) सब जगह एक चासुदेव भगवानका ही दर्शन करे । 
जब भगवानकों छोड़कर दूसरे कोई धस्त दी नहीं रहेगी 
तब क्राध किसपर होगा ! ! 


(२) यदि सब कुछ नारायण है तब फिर नारायणपर 
कोध केसे हो ! सबके;नारायण-खरूप- होनेके कारण मैं सबका 
दास हूँ। उस नारायणकी -इच्छाके अनसार ही सब कुछ होता 
है और चही प्रभु सब कुछ करता है, तब फिर क्रोध किसपर 


किया जञाय ! 
[ <३ 


परमार्थ-पत्नावली 

(३) नारायणकी शरण होना चाहिये, जो कुछ होता 
है सो उसीकी आज्ञासे होता है।अपनी इच्छासे करनेपर नारायण- 
की शरणागतिमें दोष भाता है। मालिक अपने आप चाहे सो 
करें, में निश्चिन्त हँँ। ऐसी भावना होनी चाहिये। चाहना 
करनेसे क्रोध होता है। इच्छा बिना क्रोध नहीं हो सकता। 


(४) सब कुछ काल भगवानके झुखमें देखना चाहिये। 
थोड़े दिनके लिये मैं क्यों क्रोध करूँ ! संसार सब अनित्य है, 
समयानुसार सभीका नाश होनेवाला है, जीवन बहुत थोड़ा 
है, किसीके मनको कष्ट पहुंचे ऐसा काम क्‍यों करना 
चाहिये ? 


(५) जो अपनेसे बड़ेपर क्रोध आवे तो उससे क्षमा माँगे 
और उसके चरणोंमें गिर जाय और जो वह -अपने ऊपर क्रोध 


फरे तो भी उसके चरणोंमें गिर ज्ञाय तथा हँसकर प्रसन्न" 
मनसे बातें करे या चुप हो ज्ञाय 


(६) अपनेसे छोटेपर क्रोध आधे तो उसके हितके लिये 
केवल दिखानेमात्रके लिये हो वह क्रोध होना चाहिये। अपने 
स्वाथंका त्याग होना चाहिये, इच्छा ही क्रोधमें हेत है, इससे 
इच्छाका नाश हो, ऐसा उपाय कंरनो चांहिये। भगवानके 


स्वरूप और नामका सिल्तन हुए बिता ऐसा दोना 
कठिन है 
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आपने श्रीपरमात्माम प्रेम बढ़नेका उपाय पूछा सो भच्छी 
बात है। परसेश्वरमें जिन पुरुषोंका प्रेम है वे ही धन्यवादके 
योग्य हैं में तो साधारण मनुष्य हँ,इस विषयमें मैं क्या लिखूँ! 
परन्तु आप लोगोंके पूछन्ेपर मुके अपनी समकके अछुसार 
कुछ लिखना चाहिये 

मेरी सममसे परमेश्वरका प्रभाव और आशय जाननेसे 
उनमें प्रेम बढ़ सकता है। श्रीपरमेश्वरके समान संसारमें प्रेम 
करनेलायक दूसरा कोई भी नहीं है । कोई भी श्रीपरमेश्वरसे 
प्रेम करतेकी इच्छा करे, वे सबके साथ प्रेम करनेको तेयार 
रहते हैं। प्रेम करनेवाला भले नीच हो परन्तु वे उसकी नीचता- 
की ओर कसी खयाल नहीं करते | जब भगवानके भक्तोंका भी 
ऐसा खमाव होता है तव खय॑ प्रभुकी तो बात ही क्‍या है! 
परमेश्वरका प्रभाव जाननेके लिये उनके भक्तींका सद्ड, वामका 
जप, खरुपका ध्यान प्वं यथासाध्य उनको आशाका पालन 
सबसे उत्तम समकर करते रहना चाहिये | इससे बढ़कर 
उपाय मैरी समझें और कुछ भी नहों है । 
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पत्र मिला, 'सर्वव्यापी” का खाधन प्रेमसहित. होनेमें घुटि 
लिखी सो कोई चिन्ता नहीं, सगुण भगवानके ध्यानका साधन . 
होना चाहिये । सगुणमें प्रेम होनेपर उनके दर्शन हो जानेसे 
निर्गणका भाव तुरल्त ही जाना जा सकता है।प्रज्वलित अश्निका - 
तत्त्व जान लेनेसे व्यापक अश्निका ज्ञान भी तुरन्त ही हो जाता 
है। यों समझकर प्रेममक्तिपषकाश” नामक पुस्तकके अनुसार 
सगुण भगवानके चरणोंका ध्यान करना चाहिये | आपने लिखा 
<६ ] 
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कि ्रीपरमात्माके खरूपमें मन लय नहीं हुआ? सो इसके लिये 
'मी कोई चिन्ता नहीं । समयण भगवानका ध्यान ऐसे प्रेमसे 
करना चाहिये कि जिससे आपको अपने शरीरकी भी खुधि न 
रहे | चतुर्भूज श्रीविष्णु भगवान्‌ या द्विभुज मुस्लीमनोहर 
श्रीकृष्ण भगवान---इन दोनोंमें आप मपनी रुचिके अनुसार किसी 
'भी खरूपका ध्यान फर सकते हैं । 

आपने लिखा कि 'बुद्धि अवतक परमात्माके खरूपका 
'तनिश्वय नहीं कर सकी है? चास्तवर्म शुद्ध सत्‌ चित्‌ आनन्द्घनका 
खरूप बुद्धिके निम्धयमें आनेवाली वस्तु नहीं है । निगु णके 
'ध्यानका विषय कठिन है। इसकी अपेक्षा सग्मुणका ध्यान बहुत 
सुगम है। फल दोनोंका समान है, अतणव आपको सग्रुण ध्यान 
ही करना चाहिये | 

आपने लिखा फि 'ऐसी उत्कण्ठा होनी चाहिये कि जिसमें 
पक नारायणके सिवा और कुछ भी न रहे? ऐसी उत्कण्ठा 
गोपियोंकी थी वे जब श्रीकृष्ण भगवानके ध्यानमें मश्न हुआ 
करतीं, तब उन्हें और कुछ भी नहीं)दीखता था। अभ्यास करने- 
'पर आपकी भी चैसी दी दशा हो सकती हे । | 

साधनकी च॒टिके बारेंमें छिखा सो ठीक ही है, परन्तु, 
'सत्सड़र और जपका अस्याख बढ़नेसे साधनकी चुटियाँ मिट 
'संकती हैं । सग्ण भगवानके मिलनकी अत्यन्त उत्कण्ठा होनेसें 


“उनके दर्शन भी ही सकते है। इसके सिवा और कोई उपाय तो 
[<& 
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नहीं दीख पड़ता । भगवत्पेमकी इतनी प्रबलृता होनी चाहिये कि 
जिससे भगवानके मिझे दिला रहा न जाय [ऐसी तीजत्र उत्कण्ठा 
द्ोनेपर ही भगवान मिलते हैं।.. ,. 


माता-पिताकी सेवा त्रद्धि होतिकां समाचार विंदित हुआ 
ऐैसा क्यों होता है! माता-पिताकी सेवा तो परम धर्म है, परच्तु 
यह त्रुटि भी भगवानके भजनसे ही पूरी हो सकती है। निरन्तर 
भगवक्षुज्ञन हुए. बिना दोपोंका बिछकुछ नाश होना कठिन है। 
जो लोग माता-पिताकी सेवा महीं करते, उनके जीचनको धिक्कार 
है। म्राता-पिताकी तो किसी भी चातके लिये नाराज नहीं करना 
चाहिये । भजन, ध्यान, सत्सडुके लिये भी उनकी खार्थवंश 
आज्ञाका उल्लडून नहीं करना चाहिये | अपना बड़े-ले-बड़ा खार्थ- 
का काम भी माता-पिताकी आाज्ञाके चिरुद्ध नहीं करना चाहिये । 
यदि कोई ऐसी आज्ञा हो कि जिसके माननेमें माता-पिताके 
उद्धारमें बाधा पड़ती हो, उन्हें पापका भागी होना पड़ता हो तो 


उसे भले ही नहीं माने, जैसे सक्तराज प्रहादजीने पिताके हितले 
उनकी आशा नहीं मानी | 


इस भावले यदि भजन, ध्यान, सत्संगमे बाधा देनेयाली या 
हिंसा आदिमें लगानैवाली माता-पिताकी आज्ञाकों पुत्र नमाने तो 
कोई आपत्ति नहीं, क्‍योंकि इसमें यह प्ाता-पिताकों पापसे 
बचानेके भावसे उनके द्वितके लिये ऐसा करता है, सपने खार्थफे 


लिये नहीं करता | ऐसी चातोंकों छोड़कर संसारके कार्मोर्मे 
<८ ] 


| ह 
परमाथ-पत्रावढी 





बो उनकी आाशाका भंग कभी नहीं करना चादिये। धन-सम्पत्तिकी 
) बात ही क्या है उनकी आशा पालनेमें यदि प्राण चले जाये 
तो भो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि यह शरौर तो उन्हींके 
रज-चीयंसे तैयार हुआ ऐ, उन्होंने ही इसका पालन किया है । 
इस शरीरपर अपना क्‍या खत्व (हक) है । इसपर अपना 
परत मानना तो नालायकी ही है। संसारमें ऐसे बहुत-से मूर्ख 
हैं जो स्री, पुत्र, धन और भारामके लिये माता-पिताके शत्नु 
बनकर उन्हें कष्ट पहुचाते हैं, उनकी महान, हुर्गंति होती 
है और उन्हें इन पारपोके कारण भयानक नरकोंमें जाना पड़ता 
है । यदि शास्त्र सत्य हैं तो ऐसे पुरुषोंका उद्धार होना 
कठिन है । 


इसमें कोई सन्देह्द नहीं कि भगवानके भजत, ध्यान और 
सत्संगसे अत्यन्त नीच प्राणी भी तर जाते हैं, परन्तु अधिक 
दिनोंकी परानी बीमारीमं दवा भी लगातार बहुत दिनोंतक 
पड़ती है। इसी प्रकार जिनके जितने अधिक पाप होते हैं 
उनको भगवानके दर्शनर्मे उतना ही अधिक चिलम्ब हुआ करता 
है। पार्पीके कारण उनका भगवान्‌में सहसा विश्वास नहीं होता, 
इससे पापनाशके लिये उन्हें दीघं कालतक भजन करना पड़ता 
है। अतएव पापोंसे बचकर स्वधा भगवानका भजन करना 
चादिये। पा | 
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तुम्हारा पत्र मिला, तुमने लिखा कि 'समष्टि (द्रष्टा) का 
ध्यान प्रायः निरन्तर रहता है, सोना तथा उठना भी इसी 
स्थितिमें होनेका अन्चुमान है; किन्तु अचिन्त्यके ध्यानकी स्थिति 
चरावर एक-स्री नहीं रहती | ध्यानकालमें तो अचिन्त्यका ध्यान 
विलक्षण होता है परन्तु इस विलक्षणताकों जाननेवाली वृत्तिका 
शमाव ध्यानकालके बाद नहीं होता | इससे जाना जाता है कि 
ध्यानकालमें भी विलक्षणताका अनुभव करनेवाली वृत्ति 


अप्रत्यक्षरुपसे थी! सो ठीक है तुमने लिखा कि 'मेरी यह 
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साधनकी स्थिति आगे मुजब है, गतवर्षके समान तेजीसे नहीं 
बढ़ी, रहरी हुई-सी मात्यूम होती है? सो ठीक है । तुम्हारी स्थिति- 
का बढ़ना रुका नहीं है । स्थिति ठहरी हुई-सी तुम्हें केवल प्रतीत 
होती है। गतवर्षसे इस वर्ष साधन बढ़ा है परन्तु ठहरा हुआन्सा 
प्रतीत होनेका कारण एक तो यह है कि साधन बहुत जोरसे 
बढ़े बिना साधकको थोड़ी चृद्धिमें उसकी त्ृद्धि प्रतीत नहीं होती। 
दूसरे गतवर्ष तो जैसे किसी विद्यार्थीने पहले कभी फौमुदीफा 
पूवांद् पढ़ा हो, बीचमें उसकी विस्थ्वति-सी हो गयी हो भौर 
कुछ काल उपरान्त फिरसे पढ़ना आरम्भ करनेपर जैसे चह 
पूर्वाद्ध पूर्वमें अध्ययन किया हुआ होनेके कारण बहुत ही शीघ्र 
हो जाय, परन्तु उत्तराद् के पढ़नेमें विरूम्ब प्रतीत हो ऐसे ही 
तुम्हारा पूथकृत साधन थोड़े ही अभ्याससे प्रकट हो गया था। 
गड़े हुए अज्ञात धनके मिल जानेके समान तुम्हारे पूर्वध्राप्त परन्तु 
अज्ञात साधनके अकस्मात्‌ प्रकट हो जानेसे तुम्हे साधन तथा- 
स्थिति बहुत बढ़ती हुई मात्ठूम हुई थी । यही गतवर्ष और इस 
चर्षकी स्थितिमें अन्तर प्रतीत होनेका कारंण है। साधन न तो 
रुका है और न गतचर्पकी अपेक्षा, जितनी तुम समभते हो 
उत्तनी चाल ही कम हुई है। जो कुछ चार कम हुई है उसका 
कारण यह है कि गतवर्ष अधिक लाभ भात्म होनेसे हषके कारण 
उत्साह बढ़ गया था ! जिससे साधनमें विशेष तेजी हुई थी, 


इस चर्ष लाम कम समभनेसे उतने उत्साहसे' चेष्टा नहों हुई 
ह [ ६१ 
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तथापि साधन तो बढ़ा ही है। परन्तु जेले किसी सन्निपातके 
रोगीका सन्निपातदोष मिट ज्ञानेपर यदि उसके पेटमें किश्वचित्‌ 
द॒दू रह जाता है तो वह बैद्यले कहता है कि मेरा पेट ढुखता है, 
मैं अच्छा नहीं हुआ। इसपर चेद्य कहता है कि भाई * तुस्हारा 
प्रधान रोग तो मिट गया मामूली पेट दुखता है. इसके लिये 
क्या-चिन्ता है? तुम्हारी भी ऐसी ही अवस्था समझती चाहिये। 

तुमने लिखा कि अब देर क्‍यों हो रही है” सो देर इस- 
लिये होती है कि साधक देरकों सह रहा है| यदि साधककों 
प्रभुका वियोग इतना असह्य हो जाय कि उसके प्राण निकलने 
रूगें तो फिर मिलनेमें तनिक भी विलस्ब नहीं होता | जबतक 
साधक परमात्माका न मिलना बरदास्त कर रहा है,. जबतक 
भगवानक्े बिना उसका काम चल रहा है तबतक भगवान भी 
देखते हैं कि इसका फाम तो मेरे बिना चल ही रहा है, फिर सुभे 
ही इतनी कया शोप्रता है। जिस दिन भगवानके बिना साधक 
नहीं रह सकेगा उस दिन भगवान भी भक्तके बिना नहीं रह 
सकेंगे, क्योंकि भगवान्‌ तो परम दयाछु हैं। बिलम्ब भगवान: 


को चाहनेमें दे पानेमें नहीं। चास्तवमें उसके मिलनेमें देर तुम्हीं 
कर रहे हो 





ठुमने लिखा कि 'मेरा साधन, प्रेम तथा बल पहले भी ऐसा 
ही था' सो यह वात ठीक नहीं है। साधन,प्रेम और चर पहलछे भी बढ़ा 
था ओर अबतक वह उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। तुस्दें प्रतीत नहीं 
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होता । जो कुछ बल प्राप्त हो जाता है, निःखार्थ और निष्काम- 
भाषकी जो कुछ पूंजी होती है यह कभी कम तो होती ही नहीं, 
उत्तरोत्तर बढ़ती है। साधक चाहे तो उसे बहुत बढ़ा सकता 
है। जैसे घुटाली ( सोना गलानेकी घड़िया ) का जितना स्थान 
सोनेसे भर जाता है उतना तो कभी नाश नहीं होता, बाकी 
खाली स्थानकों सोनेसे भर देनेकी आवश्यकता है। ( द्रष्टात्त ) 
सोना तपानेवाल्ें लोग गलाकर सोना शुद्ध करनेके लिये असली 
सोना, इधर-उधर बिखरा हुआ सोना तथा दूसरी घातुओंमें 
ओर ऊूड़े-करकटमें मिलता हुआ सोना उन सब चीजोंके साथ ही 
घुदालीमें डालकर उसके साथ खुदागा मिलाकर आगपर चढ़ा 
देते हैं और आगकों फूँकनीसे लगातार फ़ूकते रहते हैं कि 
जिससे चद्द आग कभी बुभती नहीं प्रत्युत उत्तरोचर अधिकतासे 
भ्ज्वल्ति होती रहती है। अभ्निके तापसे घुटालीके अन्दर पड़ा 
हुआ सोना झुद्दागेकी पुटसे तपकर अपनी खाभाविक शुद्धताकों 
प्रात्त होता हुआ अपने भारीपनके कारण घुटालीके निचले 
भागमें जमा होता रहता है। उसके ऊपर खोनेमें मिली हुई 
अन्यात्य घातप्ं छँटकर जमा हो जाती हैं और अत्यन्त हल्का 
होनेके कारण कूड़ा-कर्कट सबसे ऊपर आ जाता है । इसके बाद 
अश्निके चिशेष तापसे अन्य धात और कूड़ा-ककंद तो जल जाते 
हैं और फेचक वपा हुआ शुद्ध खर्ण उस घुटालीके निचले भाग- 


की रोककर स्थित रह जाता है। घुटालीके खाली स्थानमें 
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वारम्वार ऊपरले दूसरा सोना डलता रहता हैं जिससे धीरे- 
धीरे सारी घुटाली तपे हुए शुद्ध सोनेसे भर जाती है। कूड़ा- 
कर्कर और अन्य धातुओंका समूह या तो अन्द्र ही जल जाता 
है या सोनेकी अधिकतासे घुटालीमें कहीं स्थान न पाकर ऊपर- 
से तरकर नीचे अश्निमें पड़कर भस्म हो जाता है । सोनेकों अन्य 
घातुओं और कुड़ेसे अछग करनेवाछा खुहागा भी अपना 
काम करके भस्त्र हो जाता है। अन्त उस ऊपरतक भरी हुई 
घुटालीमें जो रह जाता है घही असली सोना है। उसीसे 
द्रिद्रताका सदाके लिये नाश हो जाता है | यह एक द्वष्टान्त है 
इसका दा्टान्त इस प्रकार सममना चाहिये, कि घुटाली साधक- 
का हृदय है। निष्काम-सजन, ध्यान, लेवा और सदाचारादि 
असली सोना है और काम, क्रोध, अशान, संशय, विपयासक्ति, 
प्रमाद, अभिमान और आलल्य ये आठ प्रकारके दोष दूसरी 
धातु हैं । संसारके चित्रोंका चिन्तन कूड़ा-ककंट है। तत्त्वज्ञान 
अग्नि है, सत्संग उस अश्निको बढ़ानेवाली वायुकी फूँकनी है, 
शा्खोंका विचार सुहागा है और परमात्माके अभावका श्ञान' 
ही उस घुटालीका खाली स्थान है।साधकके हृदयरूपी घुटाली- 
में निष्काम-सजन, सेवा और सदाचारादि खणके साथ काम- 

क्रोधादि दोपरूपी अन्य धातु और संसारके चित्ररूपी कूड़ा- 

ककंट भी पढ़ते जाते हैं, परन्तु सत्संगरूपी वायुकी फू कनीसे 


बढ़े हुए तस्वणानरूपी अप्निके तापसे और शा््रोंके विचाररूपी 
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छद्गेकी सहायतासे हृदयरूपी घुटालीका निचढा भाग 
मिप्काम-भजन, ध्यान, सेवा और सदाचारादिरिपी शुद्ध तपे 
हुए खणंसे भर जाता है।कामओोधादि दोपरूपी अन्यान्य 
शातु ओर संसारके चित्रचिन्तनरूपी कड़ा-ककंट जल जाते हैं । 
शासत्रधिचाररूपी खुहागा भी खण्णकों शुद्ध करके खयं लुप्त हो 
जाता है। तब केवल निष्काम-भजन, ध्यान, सेवा और सदा- 
चारादिरिपी शुद्ध सोना ही अवशेष रद्द जाता है। इस तरह 
साधकके हृद्यका जितना-जितना स्थान निष्काम-भजनाविसि 
भर जाता है उसका तो कभी नाश नहीं होता । परन्तु उस 
ईदयरूपी घुटालीका जितना रुथान परमात्माके अभावशज्ञान- 
रूपी शून्यतासे खाली पड़ा है वह जबवतक नहीं भर जाता त्ब- 
वक अप्ञानरूपी द्रिद्रताका सवथा नाश नहीं होता! जैसे 
कलकत्ता जानेवाले किसी यात्रीके पास यदि किरायेके रुपयोमें-- 
से कुछ भी कप्त हो तो उसे खास कलकत्तेका टिकट नहीं 
मिलता। जितने पेसे कम होंगे उतना ही इधरका टिकट मिलेगा। 
अपने गल्तव्य स्थानतकके टिकटके लिये तो भाड़ेके पूरे पसे 
चाहिये। इस्ती प्रकार साधकका हृदय भी जहाँतक पूरा नहीं 
भर जाता चहाँतक उसे भगवत:प्राप्ति नहीं हों.लकती । जितना 
स्थान खाली रहता है उतना ही वद्र परमात्मासे इधर रह जाता" 
है। हृदयरूपी घुटालीको ऊपरतक भर देनेके लिये बारम्बार' 


खर्ण डालता चाहिये और उसे :तपाकर शुद्ध करनेके लिये 
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वच्वज्ञानरुपी अग्नि और डस अप्विकों प्रबल रखनेके लिये 
सत्संगरुपी बायुको फूकनी तथा काम-क्रोधादिरूपी धातुओं 
भौर संसारके चित्ररुपी कूड़े-कर्काटक्री अछय करनेके लिये 
शास््र-विचाररुपी सुहागा डालते रहना चाहिये ये सभी काम 
चरावर होते रहने चाहिये। इन सबमें निष्काम-सजन, ध्यान, 
सेवा और सदाचाराद्रिपी खर्ण और सत्खंगरूपी वायुकी 
फकनीको प्रधान समझता चाहिये। केवल खर्ण ही न हो और 
सब वातें हों तो उससे दारिद्रय दूर हो नहीं. सकता | खर्णके 
हुए विता तो चायुकी फकतीरूपी सत्संग भी कया कर सकता 
है ! औपध लिये बिना चैद्यकी सलाहसे क्या हो सकता है! 
इसलिये निष्काम-भजन, ध्यान, सेवा और सदाचारादिकी तो 
नितान्त आवश्यकता है परन्तु सत्संगरूपी वायुकी फैकनी न 
हो तो तत्त्वक्षानरुपी अश्निके शान्त होनेका भय रहता है| इस- 
लिये सत्संग भी प्रधान ही है। यद्यपि यह अश्नि एक बार 
जलनेपर सहजमें बुकती नहों, कमो बुकती है तो साथे दूसरी 
चौजोंकी जलाकर केवल शुद्ध खर्णके रह जानेपर ही बुकती है 
आर न सहजपें यह सत्संगरुपी चायुकी फकनी ही रुकती है। 
साथारण अश्नि तो केवल सोनेको तपाकर शुद्ध ही करती है; 
परन्तु यह तत्त्वपानात्रि तो खर्णक्ती उत्तरोत्तर घृद्धिमं सहायक 


डोती है। इसप्रकार वह हृदयरूपी घुटालो तपे हुए शुद्ध खर्णसे 


पारिषृण दवा जाती ई। निष्काम-भजन, ध्यान, सेवा और सदा- 


) 
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चारादिसि हृदयका भर जाना हो भगवत-प्राप्ति है। जैसे प्रा्सों- 
दे भरनेसे पेट भर जाता है इसी प्रकार इस खर्णके मर जानें 
हो भगवत््‌-प्राप्ति है; फिर खाली स्थान किश्वित्‌ भी नहीं रह 
जाता। एक सशिद्ानन्द्ध्रन परमात्मा ही परिपूर्ण हो जाता 
है।अतणव उपयुक्त दृष्टान्तके अतुसार निरन्तर पूर्णरुपसे तत्पर 
रदकर भाषत्पाप्तिके लिये यत्ञ करना चाहिये । 


तुमने लिखा कि 'साधनकी उतन्नतिमें मेरा बल और प्रेम 
कुछ भी नहीं था । जो कुछ हुआ सो प्रभुके अद्ुत.अश॒प्रइसे ही 
इुआ! सो यों,ही मानना उत्तम है। विशेष अंशर्में बात भी यही 
है। मगवत्-पाप्तिमें पुरुषार्थ प्रधान है। पुरुपार्थके होनेमें भग- 
पानकी कृपा प्रधान है ओर भगवानकी कृपा सब जीवॉपर 
निरन्तर है, छाभ उसीको होता है जो उसको मानता है। जैसे 
फकिसीके पास पारस पत्थर है एवं पारसके स्पर्शसे चाहे जितना 
लोहा सोना बनाया जा सकता है और दरिद्धता दूर की जा 
सकती है परन्तु यदि कोई पारसको पारस ही न माने तो इस- 
में पारसका क्‍या दोप है? पारखकों पारस समभनेसे ही लाभ 
है, यही दशा भगवव-कृपाकी है! इसलिये भगवत्‌्की कृपा 
माननेमें ही परम राम है! सत्संगते भगवानका प्रभाव जाना 
जाता है। भगवानका प्रभाव जाननेले भगवत्ःुपाका अनुभव 
होता है, मगवत्क॒पासे भगवत्पाप्तिके लिये पुरुषाथ बढ़ता हे 
ओर पुरुषार्थले भगवत्मास्ति होती है । 
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तुमने लिखा कि 'नित्यामियुक्त हुए बिना योगक्षेमका वहन 
परमात्मा क्यों करें ! सो ठीक है। नित्यामियुक्त तो होना ही 
चाहिये, परन्तु योगक्षेम्र न चाहना उत्तम है। यद्यपि योगशेम' 
चाहना कोई दोपकी वात नहोीं,पर तियोंगक्षेम्ी उससे भी उत्तम 
है। 'निरयोगक्षेमी होनेसे मुफको जल्दी प्राप्ति होगी! ऐसी भावना- 
से नि्योगक्षेमी होना उत्तम ही है। पर सबसे उत्तम तो वह 
चात है कि जिसमें पाप्तिकी भी इच्छा न रहे | मिले चा न मिले। 
इस भावले परमात्मामें अनन्य प्रेम करमा चाहिये। ऐसा करने- 
से परमात्मा ऋणी हो जाते हैं। जैसे एक मजदूर मालिकसे 
चार आने मजदूरी पानेके लिये उसकी सेवा करता है, इससे 
तो वह उत्तम है जो अपने मुंहसे मजदूरी माँगता नहीं, वह 
कहता है कि में कुछ नहीं कहता । ऐसा कहनेसे उसके मनमें 
यह भाव रहता है कि सु हसे नहीं माँगनेसे मालिक कुछ अधिक 
ऐसा देंगे | होता भी यही है। उदार मालिक सममता है कि 
यह अपने मु हसे कुछ कहता ही नहीं तब इसे कुछ पैसे अधिक 
देने आाहिये।यों चिचारकर चतुर मालिक उसे चार आनेकी 
जगह छः आता दे देता है। इसप्रकार अपने म॑हसे न कहनेंमे 
लाभ इससे अधिक होता है। इस हिसावसे योगक्षेम चाहनेकीं 
अपेक्षा ऊस्दी प्राप्ति होनेकी भावनासे भी नियोंगक्षेमी होना 
उत्तम है । परन्तु वह मजदूर यदि बिल्झुलू ही न छे, देनेपर भी 
खीकार न करे तब मालिकिकों बड़ा संकोल होता है और चह 
पहलेस भी अधिक देना चाहता हे, पर जब चह किसी प्रकारसे 
घ्थ८ 


परमाथ-पन्नावली 


भी नहीं झेता तो भालिक उसका ऋणी बन जाता है। इसी प्रकार 
जब साधक परमात्मासे छुछ भी नहीं लेना चाहता, केवल प्रेम 
के लिये एी उससे प्रेम करता है. बह तो यही कहता है कि बस, 
मुफ़े तो प्रेममें ही सुख मिलता है, मुफे तो फेचल प्रेम ही चाहिये। 
तब परमात्मा उसके ऋणी बन जाते हैं। इसके वाद यदि पर- 
मात्मास उस प्रेमीके पास आये बिना नहीं रहा जाय तो उनकी 
भजों | चह तो फेवल प्रेममें ही प्रभत्त रहता है।तुमने परमात्मा- 
के अनुग्हमें विपमताका होना असम्भव समका सो ठीक ही 

है। चास्तवरें परमात्माकी छपामें फोई विपमता नदी है। 
नुमने लिखा कि अभुकी पद“पदपर भकट होनेवाली अपार 
कृपाका अनुभव क्‍यों नहीं होता ? इसमें पूवलश्चित पाप वाघक 
है । सशितका नाश पुरुषायसे होता है। पापरुपी तमका नाश 
दोते हो, हमारी हृष्टिकों आच्छादित करनेवाले बादलोंके हट 
जानेसे सूर्यके प्रफट हो जानेके समान भगवत्‌पाठप स्यं 
प्रकट हो जाता है। भगवत्‌-हृपाका दूर्य ती है ही, पापरूपी तम- 
से हमारी अन्तःकरणरूपी हृष्टि ढकी हुई है। इसीसे वह छपा- 
सूर्य हमें दीखता नहीं। इसलिये निरन्तर ही शावानिर पूण हा 
मानते रहना चाहिये | मानते य्हनेसे हो साधनके तेज होते 

ही तम नष्ट होनेपर भगवत:-छुपा प्रकट दी जायगी। . ' 

तमने लिखा कि प्रेम नहीं है परन्तु प्रेम-दाव जबरदस्ती 


का तो प्रेम-दान देनेके लिये सदा 
| क्या आपत्ति हैं? परमात्मा तो 
देनेमें क्या आप न 
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प्रस्तुत हैं परन्तु प्रेम लेनेवालेकी तत्परता असली होनी 
चाहिये।जब परसमात्माके लिये लज्ना, भय, धर्म, नीति, योग्यता, 
अयोग्यता, संकोच, धन, माव, अपमान, परिवार और पुत्रादि 
सबको भूलकर केवल उसे ही पानेके लिये अत्यन्त उत्करल 
होती है तव उसके प्राप्त होनेमें विरूम्व वहीं होता। उपयुक्त प्रायः 
सारी ही बातोंका त्या॥ जानकर नहीं करना चाहिये। जान- 
कर त्यागनेसे तो उल्दा दोष आता है। ऐसा करना तो प्रमाद 
ओर दम्भ है। परन्‍्तु प्रेमकी विहलतामें किसी प्रकारका ध्याव ही 
न रहनेसे ऊब इनका खतः ही त्याग हो जाता है तभी वह प्रेम- 
का त्याग कहलाता है। जैसे श्रीविदुरजीकी खो प्रेमकी प्रगाढ़ता- 
में थोग्यता-अयोग्यताकों भूल गयी थी। जैले परम भक्तिमती 
गोपियाँ भगवादुके प्रेममें चिहल होकर घर, द्वार, पति, पुत्र, 
लोक, छज्ना, मान, अपमान, धर्म और भयादि सबको त्यागकर 
परमात्मा रूप्णके पराप्रण हो गयी थीं | गोपियोंने जान-बूफ़कर 
ऐसा नहों किया था भगवानमें उनका आत्यन्तिक प्रेम ही इस- 
में एक्र कारण था| इसीलिये भगवानले कहा है कि मेरा प्रभाव 
केबल गोपियाँ ही जानती हैं । इस भावके जितने अंशगें घररि है 
उतने हो अशमत प्रेमदानमें विलम्र समझता चाहिये। प्रेम जो 
चाएता हे उसे ही मिलता है। विना चाहे जबरदस्ती प्रेमदान 
नेका भगवानका नियम नहों है। यदि ऐसा होता तो अबतक 


सभी जाय मुक्त हां गये होते। भगवानके अवतार भी ऐसा नहों 
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करते । यदि करते तो उनके सामने ही उनके समयके सभी 
छोगोंकों प्राप्ति हो गयी होती । क्योंकि वे यों तो कह ही नहीं 
सकते कि मुभमें जबरदस्ती प्रेमदान करनेका सामथ्य नहीं है 
परन्तु ऐसे गले पड़कर मुक्त करनेका उनका कानून नहीं है। 
भक्तों अवश्य ऐसी विशेषता होती है और भक्त लोग अपने 
सामथ्यंके अनुसार चेष्टा करते ही हैं। यह कानून तो उन लोगों- 
पर लागू होता है जो था तो जीचोंके उद्धारके लिये भगवानसे 
खुली परवानगी (पूरा अधिकार ) पा चुके हों या जिनके केवल 
दर्शन, स्पर्श, चिन्तन और भाषणसे ही जीवोंका कल्याण होता 
हो। जैसे भक्त प्रह्मदजी और बद्ालके औचेतन्यमहाप्रभु आदि 
हुए । इसीलिये भगवानसे भी भक्तोंकी विशेषता है।तुलसीदास- 
जीने रामायणमे कहा है-- 
भोरे मन प्रभु अस विश्वासा | रामते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिन्धु घन सज्जन धीरा | चन्दन तरु हरि सन्त समीशा॥ 
अथवा कारक पुरुषोंपर यह कानून लागू होता है। कारक 
पुरुष उनको कहते हैं जो ऋ्मम॒क्तिद्वारा भगवानके परमधामममे 
पहुँच जानेके बाद भगवानकी आशासे केवल जीवोंके उद्धारा्थ 
ही परमधामसे जगतमें आते हैं जैसे व्यास, चशिष्ठादृ । अतण्व 


. भगवानका जबरदस्ती प्रेमदान करनेका कानून नहीं है। 
& मै है रा क्र मै 
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भजन, ध्यान कम होने तुमने जो हेतु दिखाया सी ठीक 
ही अनुमान किया गया। परन्तु हृढ़ पुरुपार्थके अभ्याससे 
सश्चित कर्म और आलूस्य भी नाश हो जाते हैं। इसलिये 
सामथ्यंके अनुसार पुरुषार्थ करतेकी और भी विशेष चेष्टा कश्नी 
चाहिये | तुमने लिखा कि भजन, ध्यान और सत्सद्भुकी चेश 
जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं होती, सो ठीक है, इसके होने- 
में पुरुषार्थ ही प्रधान है। तीम पुरुषार्थ करते-करते ज्यो-ह्यों 
सश्वित पाप नाश होते हैं त्यों-त्यों अन्तःकरण भी शुद्ध होता 
जाता है। अन्त/क्रण शुद्ध होनेसे दृढ़ चैराग्य होकर शीघ्र ही 
भगवत्यामि हो जाती है! 

भगवानके घ्रमाव, खमाव, गुण जी र लक्षणके विपयमें में 

फ्या लिखू ? यथपि इस विपयमें करिसीका भी सामर्थ्य नहीं है, 
तो भी अपनी समझे अनुसार, संक्षेपत्ते अपना ही भाव लिखा 
जाता है। 
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'भजो5पि सत्रव्ययात्मा भूतानामीश्ररोडपि सत्‌ | 
प्रकरतं. ब्लामजरिष्टाय सैमवाम्यात्ममायया ॥ 
(गी० ४।६) 
पत्निणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
भर्मसंस्थापनाथाय सेमवामि युगे युगे॥ 
(गी० ४ ।८) 
स्वधमान्परित्यज्य मामेके शरण अज। 
अहं तथा सर्वपोपेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
। (गा० १८ । ६६ ) 
शत्यादि खोकोंमें उतके प्रभावका विपय लिखा है। 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तवैव भजाम्यहम्‌। 
मम वामुलुवर्तन्ते मलुष्याः पार्य सर्वशः॥ 
(गी० ४। ११) 


सुहृद सर्वभूतानां जला मां शान्तिमच्छति | 
(गीं० ५। २६) 
तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपूरवकम्‌ । 


द्रदामि बुद्धियोगे ते येन मां्ुपयान्ति ते॥ 
(गी० १० १०) 


तेषामेबानुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः | 
बाशयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥| 


(गी० १० । ११) 
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इत्यादि शछोकोंमें उनके खभावका विषय लिखा है और 
शुण तो अपार हैं। 
घृति: क्षमा दमोउस्तेये शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विधा सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(मनु० ६१ ६२) 


तेज: क्षमा ध्ृतिः शौचमद्रोहों नातिमानिता॥ 
(गी० १६१३) 


सत्य दमस्तपः शौर्च संतोषो हीक्षमाजवम्‌ | 
ज्ञान शमो दया ध्यानमेष धरम: सनातनः॥ 





इत्यादि स्छोकोंका भाव सनातन-धर्मका खरूप है और 
यही सदुगुण माने गये हैं। परमात्मामें ये शुण खाभाविक होते 
हैं। इसी प्रकार और भी अपार शुण हैं और वे सब भगवान 
परिपृणण हैँ । 
कावें पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेध: .। 
स्वस्थ धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात || 
(गी० ८ ।९) 
ये खक्षरमनिर्देश्यमब्यक्त॑ पर्युपासते । 
सर्वप्रममचिन्त्म॑ च कूट्थमचल भुवम्‌ ॥ 
ह (गी० १६।३ ) 
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बहिसत्तश्व भूतानामचरे चरमेव च। 
सूक्ष्मलात्तदविज्ञेयं दूरस्थ॑ चान्तिके च तत्‌॥ 
। (गी० १३। १५) 
बंशीविभूषितकरानवर्नारदाभात्पीताम्बरादरुणविम्वफल्परोष्ठात्‌ू। 
इेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने |! 
शान्ताकारं भुजगशयने पत्मनाम सुरेश 
विश्वाधारं गगनसद्श मेघवर्ण झभान्नम । 
रक्ष्मीकान्ते कमलनयनं योगिमिध्यानगर्म्य 
यन्‍्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलेकिकनाथम्‌ ॥ 

इत्यादि स्छोकोर्मे भगवानके साकार तंथा निराकार 
खरुपके लक्षण कहे गये हैं । 

इसी प्रकार और भी जद्ाँतक समभमें आबे, प्रभाव अर्थात्‌ 
उनका सामर्थ्य, खभाव अर्थात्‌ उनका आशय, सहझुत और 
उनके खरूपकों स्मरण रखते हुए, नामका जप किया जाय वो 


बहुत ही छाम हो सकता है तुमने लिखा कि उनका सामर्थ्य 
बेना, नाम-जपके समय उनका स्वरूप कैसे 


अर्थात्‌ प्रभाव जाने दि 
विषयमें कुछ लिखा गया है । 


याद किया जावे, इसीलिये इस 
[१०० 
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संसारमें चैराग्य और भगवानमें प्रेम बहुत शीघ्र हो, इस 
विपयर्म उपाय पूछा, सो भगवानके गुणानुवाद, प्रभाव, रहस्य 
और प्रेमको बातें पढ़ने-सुननेसे तथा नामका जप और स्वरूप- 
का ध्यान करनेसे. बहुत शीघ्र भगवारमें प्रेम और संसारयमें 
चैराग्य हो सकता है । 


2 & » » के ध्यानके विपयर्म पूछा, सो मेरे अनु- 
मानसे कार्यकालमें गीता अ० १४। १६ के अनुसार द्रष्टा साक्षी- 
का ध्यान होता है थीर एकान्त समयमें संसारका अभाव और 

घिद्ानस्दका भाव नथा अलचिन्त्यके ध्यानकी चिशेष चेष्टा 
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रहती है। किसी समयमें चिल्तन होता है तो फेचल आनन्दधन- 
कु हीं होता है। आनन्द्घनकों छोड़कर और स्फुरणा कमती 
होती है । व्युत्यान-अपस्थामें संसारकी स्फुरणा तथा संकल्प 
होता है, वह संसारका अभाव रखते हुए ही होता है। इस 
वरहकी अवस्था उनकी बातोंसे अनुमान की जाती है। 
मानसिक-जपके विपयमें समाचार शात हुए | जिस जपमें 
गा विशेष रहे, चही मानसिक-जप कहलाता है। श्वासद्वारा 
दोनेवाले जपसे नाड़ीद्वारा जपमें, नाड़ीद्वारा होनेवालेकी अपेक्षा 
केपल मनसे सामाक्षरोंके चिन्तन होनेमें और इसकी अपेक्षा भी 
फेवल अर्थमात्रका शान रहनेमें मत अधिक छूगा हुआ सममा 
जाता है। जितना-जितना मन अधिक लगता है, उतना-उतना 
ही साथन तेज समझा जाता है. परन्तु श्वास तथा नाड़ीद्वारा 
होनेधाला जप भी कम नहीं सममना चाहिये। इस तरहके 
नाम-जपकी संख्या अधिक होनेसे परिणाममें उत्तम है । उपयुक्त 
विधियोंमें ज्ञो आपको खुगम प्रतीत हो उसी तरह कर सकते 
हैं। चाहे जिस विधिले मी हो, वास्तवर्मे निरन्तर होनेकी विशेष 
आवश्यकता है। जो साधन निरन्तर विशेष काछूतक और ' 
आद्रपूर्यक होता है, वही महत्वका सममा जाता है । 
आपने पूछा कि 'परवैराग्य” किस तरह हो, सो उपर्युक्त 
विधिके अछुसार भगवनज्नाम-जप, उसके स्वरूप-चिन्तन, सत्सड्ुः 


और तीव्र अम्याससे हो खकता है। 'परवैराग्य' का स्वरूप 
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"परम पुरुष परमात्माका ज्ञान और उसका फल परम पुरुष 
परमात्माकी प्राप्ति है। आपने अपने पुरुषार्थकी चुटि चतलायी 
सो नहीं रहनी चाहिये, क्योंकि इस विपयमें पुरुषार्थ ही भंधान 
है और पुरुषार्थहीनका उपाय परमात्मा भी नहीं करते यदि 
करते तो आजतक कर ही देते 


आपने लिखा, मेरा सारा समय निरन्तर साधनमैँ ही कैसे 
व्यतीत हो, सो ठीक है। संसारम वैराग्य और भगवाममें प्रेम 
रहनेले ऐसा हो सकता है। जबतक ऐसा नहीं होता तवतक 
ध्यान अम्नतरूप नहीं सासता | ध्यान अम्रृतरूप प्रतीत होनेके 
बाद तो ध्यानका तार हट ही कैले सकता है ! सर्चदा भगवत्‌- 
स्वरूपका ऐसा निश्चय रहनेसे ही पर्मेश्वरके स्वरूपमें निरन्तर 
स्थिति रह सकती है। जितना-जितना भगवानके अत्तित्वका 
दिश्वास्त होता ज्ञायगा, उतनी-उतनी ही उसे सगवत्त-प्राप्ति सम- 
मनी चाहिये। बेराग्यकी चृद्धि होनेसे ही सब समय एकरस 
स्थिति रद्द सकती है, इसके समान और कोई उपाय देखनेमें 


नहीं भाता | इसलिये भजन जार सत्सडुके तीतघ्र अभ्यासकी ही 
घेष्टा करनी चाहिये 


आपसे किस्वा, स्वामी क्रीस्वय॑ज्योतिजी महाराजका दशंन 
फरनेल वैश्य उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है, परन्तु सब 


समय एक दरहफों अवल्था नहीं मालूम होती, सो टीक दै। 
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भन्तःकरण बिल्कुल शुद्ध होनेसे--केवल सत्त्वप्रधान अन्त/करण 
होनेसे--एकरस अचस्था रह सकती है। 


अन्त/करणमें चैराग्य उत्पन्न होनेके लिये कोई विशेष 
उपाय पूछा सो नाम-जपका तीम्र अस्यास करना चाहिये और 
भक्ति, चैरागयके शासतरोंका अभ्यास तथा सत्पुरुषोंका संग 
करना चाहिये । 


,. पहले एक बार आपके पूछा था कि आसक्तिके बिना जब 
ससारकी बात झुनी जाती है तब बीच-बीचमें बोलना पड़ता 
है, फिर मनमें व्यर्थ बातोंकी फुरणा हो जाती है, इसके लिये 
कोई उपाय करना ज्ञाहिये, सो बात तो यह है कि जिसको व्यर्थ 
वातोमें वेराग्य होता है, चह तो उन्हें सुनता ही नहीं, यदि कोई 
छुनी जाती है तो वह उसके मनमें उदरती नहीं, इससे इसका 
उपाय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। 


सद्चिदानन्द भगवान्‌ ही सर्वत्र परिपूर्ण ही रहा है। उस 
आनन्द्घनके अस्तित्वका ज्ञान भी उस आनन्द्मय भगवानकों 
ही है। भगवान अपने खरूपमें ही सदा स्थित हैं, इस तरह 
किसी समय प्रत्यक्षक्ी ज्यों प्रतीत होता है, 'मैं! का अभाव 
पतीत होता है, मैं) द्वृढ़नेपर भी नहीं मिलता, पर 
सर्वदा एक तरहका भाव नहीं रहता | इसके लिये 
आपने उपाय पूछा, सो 'मैं' का नाश द्वी उपाय है। उपयुक्त 
झानन्दघनकी स्थितिके समय मैं? क्षीण तथा हल्का होता है। 
पे सर्व्॑यापी साक्षी चैतनमें छिपा दुआ है। यदि हूं ढ़नेपर भी 
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पूँ। न मिले तो उस समय हू ढ़नेवाले ज्ञातामें भी 'मैं? व्यापक 
समझा जाता है। मैं! का अत्यन्त अभाव हो जानेके वाद इसको 
हू ढ़नेका सडुत्प भी नहीं होता | फिर मैं? को किस प्रयोजनके 
लिये कौन ढ हे ? इस पत्रका कोई समाचार आपके सममभम न 
आवचे तो मिलनेपर पूछना चाहिये। 


आपने छिखा कि ऋषिकेशके साधनके विपयमें पूछा, सो 
यत्किश्वित्‌ साथन है, चह आपके सामने ही है। यदि कुछ 
लिखने योग्य साथन होता तो लिखा जाता, सो आपका लिखना 
ठीक है एरन्तु आपने लिखा कि 'जो कुछ साधन है सो आपके 
सामने ही है, सो कैसे लिखा? में अन्तयांमी थोड़े ही है ? 


नेज ध्यान होनेके कारण 9 >( >< » का जन्म सफल 
हुआ लिखा, सो ठीक ही है।'सफलः शब्दले भगवत्मापतिकी 
कामना मालूम होती है। पर भगवत्प्राप्तिकप फलकी इच्छा दोपयुक्त 
नहीं है, इससे 'सफलू/ शब्द में भी छिख दिया करता हू । 


आपने पूछा कि 9: $ » >»< » की कोठरीमें और 
नदीके किनारे असा ध्यान होता था, उससे श्री & >< 
४ » >» ध्यान तेज लिखा, सो उनके ध्यान केवल 
निसन्‍्तरता हो चविशेष है या और भी कुछ चिलक्षणता 
है? सा निरन्तरता तो विशेष है ही पर कुछ चिलक्षणता भी 
है, यटद यलिशित्‌ पप्द़्ारा लिखनेका विचार है और विशेष- 
झूपस गिलनेपर दताना टीक है । 


जो सशिदानन्दमनका ध्यान है, सो ही समिदानन्द भग- 
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दानका स्वरूप है। ध्यान जिसका किया जाता है सो अस्त- 
रूप है। उस समय ध्यान ही साक्षात्‌ अस्ृतमय हो जाता है 
तथा केव्वल अर्थमात्र ही रह जाता है और ध्याता, ध्यान, ध्येय- 
रूप भियुटी है ऐसा कहना नहीं बनता, अम्ृृतका ज्ञान, असृत- 
स्वरुप परमात्माको ही है, फिर अम्तनृतमयकी इच्छा किसको हो ! 
साधनकी चेष्टाके विषयों आपने लिखा कि, मेरे पुरुषार्थ- 
से तो.कुछ हो नहीं सकता, वह परमात्मा ही सामथ्य॑वान्‌ है, 
अब भी जो कुछ साधन बनता है, उसमें मेरा क्या पुरुषार्थ है! 
सो ठीक है, इसी तरह मानता चाहिये । पर पुरुषार्थ, चेश्ठ करके 
साधन करते रहना चाहिये और इसमें भी प्रभुकी ही प्रेरणा 
मावनी चाहिये, जिसले कभी अहंता न आबे । यदि प्रभु बिना 
पुरुपार्थ किये ही दया करके अपनी हपासे उद्धार कर देते तोद्या तो 
उनकी सदासे ही है, एर बिना चेष्टा किये, परम पुरुषार्थ किये, 
किसोकों भगवत्माप्ति नहीं होती, भगवत्मराप्ति अपने पुरुषार्थले 
ही होती है और वह पुरुपार्थ भगवत्मेरणासे- ही होता है। 
अगचत॒की कृपा सबके ऊपर है, परन्तु पा मरने ही छुपा 
फरलीभूत होती है! श्वासद्वारा भजव होता है, उसमें मन रहता 
है, पर मानसिक अर्थात्‌ जो केबल मनसे ही चिन्तन किया जाय, 
घही जप मानसिक समका जाता है। श्वासद्धारा होनेबाला 


जप भी चहुत उत्तम है उससे भी धासनाका बहुत नाश होता 
है, इससे अन्तमें, परिणाममें यह भी बहुत उसम है। 
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हर समय शर्यर, प्राण, सन, बुद्धि और इन्द्रियोमिसे 'मैं 
को हटानेकी चेट्रा करते रहना चाहिये | वरावर खयारू रखना 
चाहिये कि शर्यरादि में नहीं हूँ, में इनले पृथक्‌ हैँ, में इनका 
द्र्ष्टा हूं । 


ध्रीसब्चिदानन्द्घन परमात्मा ही तेरा खरूप है, उसीमें 
प्र भाव करना चाहिये । व्यवह्ार-कालमें तथा वोलनेके समय 
मी शर्सरमें मं! भाव नहीं होने देना चाहिये | खयाल रखना 
चाहिये, कि शर्रीरमें 'में? भाव आने ही न पावे | इसके साधनमें 
यह युक्ति है, द्रश बनकर शर्यय्को देखनेसे श्रसे में! भाव 
दत्ता है। बोलनेके समय खयाल रखकर बीच-बीचमें ठहरता 
रहे तो इसका स्मरण बना रहता है। 


रत्री, पुर, घन और सम्पूण विपय-भोर्गोर्मे छुख नहीं है। 
यदि बात्तवमे इनमें सुख्र हो तो इनके रहते हुए दुःख होना द्वी 
ने छाहिये | पर जिन पदार्थोके रहते भी दुश्व होता है, उनमें 
सुल नहीं है या सिद्ध है । खुल तो विचार, शान्ति भौर 
सन्तापमें ही है । 
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आपने पूछा कि 'छोगोंका उद्धार वहुत ही जल्दी हो जाय 
तथा सब भगवानके प्रेमी-भक्त बन जायें, इसके लिये हमें 
तत्परतासे क्‍या पुरुषार्थ करना चाहिये !? में इसका उपाय क्‍या 
चतलाऊँ ? इसका उपाय तो जो प्रह्दकी भाँति भगवानके 
परम भक्त हैं, वे ही जानते हैं । जिसके ध्यानसे, स्परशले और 


जिसकी चर्चासे जीव मगवान॒का परम भक्त बतकर उद्धारकों 
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प्राप्त हो जाता है, वही निष्कामी, शानी और भ्क्त-शिरोमणि है; 
परन्तु आपने पूछा है, इसलिये अपनी चुद्धिके अनुसार उत्तर 
लिखना योग्य समककर लिखा जाता है| 


आपने अपना जो उहूँ श्य दिखाया, मेरी समभमें वह 
उद्द श्य ही उत्तम उपाय है| भक्तोंका यही उद्दे श्य होना चाहिये | 
इस असार संसारमें भगवन्नाम-जप ही प्रेम, भक्तिकी वृद्धिके 
लिये मेरी समझसे श्रेष्ठ उपाय है, मनुष्यजन्म पाकर जो 
भगवदुभक्तिकी चेष्टा नहों करते, उन्हें घिक्कार है । छोगोंको 
भगवत्के भजन, ध्यान, कीतनमें लगाना ही परम कतंव्य है, 
यही जीवनका उद्द श्य समझना चाहिये | जो इसी कामके लिये 
अपना जीवन समभता है, वही धन्यवादका पात्र है। जो अपना 
तन, मन, धन, सर्व संसारके मनुष्योंकों भगवर्धक्तिमेँ लगाने- 
के लिये ही अपित समभता है, उसे अपंण करना नहीं पड़ता, 
उसके लिये सर्बंख भगवानका है और वह उसीके काममें रूग 
रहा है। छोगोंकों भगवक्लक्तिमें लगानेके लिये, वह अपने शरीर- 
की खाल खिचवानेसें भी संकोच नहीं करता ॥ उसका जीवन 
लोगोके उद्धारके लिये ही है | वह भक्तिके प्रचारके लिये 
प्रसन्नतापू्॑ंक अपने प्राणोंतककी आहुति दे डालता है। 
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तुम्हारी स्री तथा धरके छोग सब तुमसे विशेष प्रसन्न 
नहीं हैं, इसलिये तुम्हें उनके साथ प्रेमका चर्ताव करना चाहिये! 
मेरा खभाव तो सबके साथ प्रेमके वर्तावका है। घरचालोंको 
जैसे आराम मिले और उनका मन राजी रहे, चैंसे ही न्‍्याययुक्त 
वर्ताव करना में उत्तम समझता हूँ, शररीरको तो घर और 
संसारके समस्त मलुष्योंकी सेवार्मे ूगा देना चाहिये । 

सत्संगकी विशेष चेष्टा रखनी चाहिये सत्संगके प्रताप . 
से नीच सी सुघर जाता है । भगवत्‌-भक्ति एक ऐसी उत्तम 
वस्तु है कि इसके समाव और कुछ भी नहीं है 

जो भगवासका ग़ुणाछुवाद करते रहते है, वे ही धन्यवाद- 
के योग्य है। भगवत्क॒पासे ही भगवद्‌-च्चां होती है। 


किक कि ि:...यतय तय 
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आपने लिखा कि 'जो पहिलेखे ही मोहजाठमें फँसा हुआ 

है, चद खतः कैले निकल सकता है, इसलिये चाहे जैसे हो, 

आपको ही निकालना चाहिये / सो निकालनेवाले श्रीपरमात्मा- 

दैव हैं। निम्नलिखित शछोंकके अनुसार उस परमेभ्वरकी शरण 
लेनी चाहिये, इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। 
तमेव शरण गच्छ  स्वभावेन भारत | 
ततद्रसादाच्परां शान्ति स्थान प्राप्त्यस शाश्वतम्‌ || 

( गीता १८। ६२ ) 
है भारत ! सब प्रकारसे उस पसमेश्वरकी ही अनन्‍्य 
शरणको प्राप्त हो, परमात्माको कृपासे ही परम शास्तिको 
और सनातन परमधामको धाप्त होगा । 


इस शरणके छिये सत्सड़ करनी चाहिये। सत्सडूका 
मर्म जाननेके बाद एक पर भी सत्सडूः छूटनेसे बड़ी हानिजान 
पड़ती है; सत्सडुके समान और कुछ नहीं दीखता | संसारके 
विषय-भोग अच्छे नहीं रूगते। सत्सड्र करनेके समय बड़ा 
आलनन्द्‌ होता है, अश्रपात भी होते हैं और बारम्बार रोमाश् 
होता है। जबतक ऐसी अवस्था न हो, तबतक समभना 


चाहिये कि वास्तविक सत्सहुः नहीं हुआ और न उसका मर्म 
ही जाना | 
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तुम्हारे घरके लोग, तुमसे प्रेम करें इसकी चेष्टा करना 
ही में ठीक समकता हैँ | आसक्ति बिना भी दुकानका काम 
बहुत अच्छी तरहसे होनेका उपाय भागे लिखा ही था। उसी 
तरह करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। तुमने पूछा कि 'भगवानके 
भजनमें किस तरह प्रेम हो), सो भगवावके भजनका प्रभाव 
जाननेसे तथा उनमें श्रद्धा होनेसे प्रेम होता है। भगवानमें 
जिनकी श्रद्धा है, उनका संग करनेसे श्रद्धा बढ़ती है। भजन 
करनेवालोंका संग फरनेसे भजन, ध्यान अधिक होता है और 
प्रेमी भक्तोंका संग करनेसे तथा उनकी लिखी बातोंकों पढ़नेसे, 
भगवान तथा उनके भजनमें प्रेम हो सकता है। किसी वस्तुकी 
आवश्यकता हों तो वह वस्तु जिसके पास ही उसका तथा उस 
घस्तुका संग करनेले ही, उस वस्तुमें प्रेम तथा उसकी प्राप्ति 
हो सकती है। 

यदि मनुष्य प्रेम और उत्कट इच्छाले किसीका संग 
करता है, तो तदतुसार उसका भाव अवश्य ही हो जाता है 
और भजन होते हुए ही सांसारिक काम जितना हो सके उतना 


करनेकी चेष्टा अवश्य रखनी चाहिये। 
_3320228089/६6777 
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आपने लिखा कि 'श्रीपरमात्मा तथा श्रीगुरुदेंवकी बड़ाई 
करे, चही धन्यवाद देने योग्य है; तथा श्रीपरमात्मा और श्री- 
गुरुदेवके वचनोंमें श्रद्धा होनेके बाद कैसा ही पापी क्‍यों न हों, 
उसका कल्याण हो जाता है, सो आपका लिखना बहुत ही ठोक है! 
श्रद्धा होनेके बाद तो कुछ भी: बड़ी वात नहीं है। श्रीपरमात्मा- 
दैवमें तथा गुरुदैवमें अद्धा ( विश्वास ) होनेके बाद तो चह और 
भी बहुत-से महुष्योंका कल्याण करने योग्य बन जाता है| 


आपने लिखा कि 'परमात्मामें श्रद्धा होकर कल्याण हो, 
ऐसा उपाय होना चाहिये, सो ठीक है उपाय होना कुछ भी 
बड़ी बात नहीं है। यद्द्‌ उपाय करना हो तो करना चाहिये ! 
भगवानकी तरफले तो कुछ विल्म्ब है ही नहीं । जिस मलुष्यकी 
श्रीपरमात्मादेवके मिलनेका उपाय करना होगा, चाहे जिस 
तरह हो वह तो उनके ही परायण हो जायगा, फिर वह भंगवान- 
के समान कुछ भी नहीं समकेगा। ऐसा होनेपर उसके लिये 
उपाय कुछ भी कठिन नहीं है । 
११८ | 


परमार्थ-पत्रावली 


आपने लिखा कि 'परमात्मादेवमें मेरी श्रद्धा होनी चाहिये, 
सो ठीक है, यदि ध्रद्धा चाहें, तो सचस्व भगवानके अपंण करनें- 
से हो सकती है और नहीं चाहें, तव इस तरह लिखना बनता 
नहीं | 
आपने एक स्थानमें लिखा कि 'मैं तो भ्रीगुरुदेचकी सभा- 
में छोटे -ले-छोटा साधन करनेवाला हैं), फिर दूसरे स्थानमें 
लिखा कि 'मेरा साधन कुछ भी नहीं है), सो इन दो प्रकारकी 
चातोंका क्‍या मतलब है तथा भ्रीग्रुर्॒रेवकी सभा कौन-सी है, 
कि जिसमें आप छोटे-से-छोटे साधनवाले हैं ? साधन तो छोटा 
होता है, चह भी उत्तम ही है । छोटे साधनसे ही बड़ा साधन 
हुआ करता है। 
आपने छिखा कि भेरे भजन-साधनके भरोसे तो उद्धार 
होना कठिन है। यदि कोई नीच-से-नीच भी महान पुरुषोंके पास 
जाय, तो वे उसे खीकार कर लेते हैं, इसी प्रकारसे यदि हो तो 
भेरा भी उद्धार हो सकता हैः, सो ठीक है| महात्मा तो द्यालु 
होते हैं, उनके तो दर्शवले भी उद्धार तथा कल्याण होना चाहिये, 
पफिंर पास जानेके बाद तो बात ही क्या है? सच्चे महात्मा तो 
प्राप्त होने ही कठिन हैं। मिल जाये तो बड़े आनन्दकी बात है! 
महात्माकी शरण लेनेके बाद तो भजनध्यान होनेमें कुछ भी 
कठिनता नहीं रहती और खभाव भी खतः दी खुधर जाता है। 
विशिमिकिकिल कक... 03००: पल 
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[४१] 

झापका ध्यान कैसा होता है! सब्िदानल्दधनमें हर 
समय इस पकारले ध्यान रखना चाहिये। में! का विदकुल 
अमाव होदा चाहिये और अपने शर्यरकी तथा संसारकों 
आनन्दने कऋत्पित देखते हुए उसे पमिथ्या सममककर उसका 
संकल्प ही छोड़ देवा चाहिये | शर्यरकी खुधि नहीं रहनी 


ज््ह् ले अत दब हरि नहीं अब हरि है में नाहिं 
ऊब न था द हार नहां, अब हार है मे दाह | 
> ०० नकल लेट 


कादर चगत एकन, राजा दा ने समाहि 
ही हैः ऐसा ध्यान छोड़- 
कर जो भनुष्य सिथ्या संसारकी वस्तओंके चिन्तनम अपने 


भतकों रूगाता है बह महा मृऊ है। मिख्या नाशवान्‌ चस्तओं 
का फकेलालिये सरण करना चाहिये ? 


जो कुछ ह एक साबह्चदाननस्घत 


॥। 


जो पूर्ण आनन्द हृदयमें समाता नहीं, उसका हर समय 
ध्यान करनेले ध्याता खयं भी आनन्दखरूप हो जाता है। भें 


भावक्ता बिल्कुल नाश हो जानेपर एक सबिद्ानल्दधन ही रह 
ज्ञाता ष्े 
जाता है। 





है जज पक पे... घना हेके भया 232. 
सेजादा थे आर था, मत या अब सोच | 
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आपके क्या बीमारी है सो लिखना चाहिये । आपने लिखा 

कि 'भ्रीपरमात्मादेव दूस-बीस दिनोंमें आराम कर देंगे! सो 
भगवानसे इस तुच्छ शर्यरके लिये धार्थना नहीं करनी चाहिये । 
क्योंकि ऐसा करनेसे भक्ति सकाम हो जाती है। भ्गवानसे 
माँगना ही चाहें तो उनके दर्शन माँगने चाहिये अथवा ऐसी 
चस्तु माँगनी चाहिये कि जिसके मिल जानेपर फिर कभी कुछ 
[ १२६ 


परमार्थ-पत्रावली 
भी माँगना न पड़े। शरीर, सत््री, पुत्र और रुपयोंके लिये इतने 
बड़े मालिकप्ते अर्ज़ नहीं करनी चाहिये । तुच्छ मिथ्या शरीर 
और भोग तो यहीं रह जाय॑ँगे। महात्मा छोग कहते हैं 'मर 
भले ही जायें पर अपने लिये भगवानले कभी कुछ भी माँगें 
नहीं !! 
मर जाऊँ माँगू नहीं, अपने. तनके काज । 
परमारथके कारणे, मोहिं न आबै छाज | 


परमार्थ अर्थात्‌ परमेश्वरके लिये माँगनेमें कोई हज नहीं । 


अपने शरोरके लिये उस खामोले कुछ कहना चहुत छोटौ 
बात है। 


नामका जप होनेसे ध्यात भी अपने आप हो हो जाता है! 
राम-नामकी पूँजी असली धन है उसको मिथ्या काममें नहीं 
लरूगाना चाहिये । कहा भी है-- 


कबिरा सब जग निरधना, धनईंता नहिं कोय | 
धनवता सो जानिये, (जाके) रामनाम धन होय || 
राम-नाम अमूल्य रत्न है। उसे शंरीरकों आराम देनेवाले 
संसारके भोगरूपी पत्थरोंसे नहों फोड़ना चाहिये। भगवानसे 
मिथ्या वस्तु नहीं माँगनी चाहिये | 
“7४० 887&-8-- 
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[४३] 
हर समय नाम-जपके साथ में नहीं, में नहीं! का भभ्यास 
करना चाहिये | शरीरसे मैं! भाव निकालना चाहिये। नहीं तो 
भागे चलकर मुश्किल है। 
| भें? भें! बड़ी बलाय है, सको तो निकसो भाग | 
कब छग राखो रामजी, रुई छपेटी आग ॥ 
शरीर -मिथ्या एवं नाशवान है। यह रूईमें पेडी हुई आग 
कबतक रहेगी? इसे. शरीरसे जल्दी बाहर निकालनी चाहिये। 
मिथ्या शरीरमें जो मैं! भाव आरोपित हो गया है, उसे 
भिकालनेम देर न करनी चाहिये । संसारमे बहुत-से मनुष्य में 
[ १२३ 


परमार्थ-पत्रावली . 
भरे! भावकी डोरीसे बँध रहे हैं, पर जिसके सगवानका आधार 
है उसको कोई बन्धन नहीं है। 
मोर तोरकी जेवरी, गल बाँधी संसार | 
दास कबीरा क्यों बँघे, (जाके) राम नाम आधार ॥ 

बन्धन हो तो वह भी छूट जाता है। अतः उस परमात्मा- 
का आश्रय इसप्रकार लेना चाहिये कि 'जों कुछ भी है 
भगवान्‌ है? उस मालिकको प्राणोंसे भी बढ़कर मानना चाहिये # 

उसका ग़ुणाजुचाद तथा प्रभाव खझुननेले प्रेम बढ़ता है 
प्रभाव सत्संगसे जाना जाता है इसलिये सत्संग करना चाहिये ! 
शासत्रका अभ्यास करना चाहिये | हरिकथासे हरिमें भाव बढ़ता 
है। भावले मिलनेकी इच्छा बढ़ती हे | इच्छा बढनेपर चेष्टासे 
भजन ज्यादा होता है | भजनले निष्काम प्रेम होकर भगवानके 
दर्शन होते हैं | महात्मा तथा भक्त इस तरह कहा करते हैं 

तुमने लिखा कि संसारकी आसक्तिके कारण तुमसे 
बिछोह हुआ है? सो आसक्ति तो खराब ही है | पर बिछोहका. 
कारण मिलनेकी टान कम होना भी है । 

भाई | नामका जप, सत्संग, भगवानका ध्यान तथा 
भावसहित स्मरण निष्काम भावसे करके प्रेम बढ़ाना चाहिये | 
फिर मिलना भले ही कम हो । प्रेमास्पद्म प्रेम चाहिये, प्रेम ही 
प्रधान है । प्रेम न हो तो मिलनेका विशेष सूहय नहीं !. 
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संसारमें रहकर शुद्ध हृद्यसे काम किया जाय तो बहुत 
अच्छी तरह काम चलछ सकता है। चतुर मनुष्योंके, साथ 
'चतुराईकी बातें करनेमें आपत्ति नहीं। आपत्ति है छल-कपट 
करनेमें, परन्तु हृदय शुद्ध हुए बिना व्यचहार शुद्ध होना बहुत 
कठिन है। भजन-ध्यान करते हुए संसारका काम करनेसे पापका 


नाश, होनेपर जब हृदय शुद्ध हो जाय तब कोई बाघाः वहीं 
[१२५ 


परमाथं-पत्रावली 
होगी | जब धनका छोभ ही छूट जायगा तब उसके लिये 
कपटकी आवश्यकता क्‍यों होगी !? 

खार्थका त्याग करनेसे व्यवहार शुद्ध हो सकता है, परन्तु 
ज्यचहार ( व्यापार ) अधिक करना ठीक नहों | साधन बहुत 
तेज हो जानेपर तो अधिक काम करनेमें कुछ हानि नहीं, परन्तु 
पहले बिना शक्तिके अधिक काम नहीं करना चाहिये। भजन, 
ध्यान करते हुए जितना काम हो सके, उतना ही करना उचित है। 

आपने लिखा कि 'श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानने अर्जुनकों 
तथा योगवाशिष्ठमें श्रीवशिष्ठजीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको 
गृहस्थाश्रम छोड़नेका भाव द्खिलाया है!, सो यह बात ठीक नहीं 
है! यदि ग्ृहस्थ छोड़नेकों कद्दा जाता तो अजन और श्रीराम- 
चन्द्रजी उसे छोड़ देते। अर्जन तो ग्रहरस्थ छोड़नेकों तेयार ही था 
भगवानले उपदेश देकर अजुंनको युद्धमें प्रवृत्त किया। भगवान 
कहते हैं--- 

तस्मात्सरवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 


'तू खब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध 
भी कर ! 
अन्यान्य स्थलॉम भी भगवानते इसी आशयके वचन. कहे 


: हैं. कि 'निष्काम भावले कम करता हुआ संसारमें विचर', मेरा 
2१२६ ] 


परमार्थ-पत्नावली 
ध्यान फरता हुआ, मन चुद्धि मुझमें रखता हुआ स्ार्थकों त्यागकर 
संसारमें कतंव्य फर्म फर, मेरी कृपासे तेरा उद्धार हों जायगा #? 
गृहस्थ छोड़नेकी बात तो कहीं नहीं कही ! 
आपने लिखा कि मेरे कुसंग नहीं है”! सो यह तो मुझे 
भी मालूम है कि आपके वहुत घुरा संग नहीं है, परन्तु संसार, 
संसारके पदार्थ, भोग--धन और सांसारिक झुख देनेवाली 
घस्तुओंका जो आप प्रेमसे चिन्तन करते हैं. सो सब कुसंग ही 
है। एक भ्रीनारायणदेवके भजन, ध्यान और सत्संगको छोड़- 
कर और रूसी कुसंग- है । 
आपने लिखा कि 'सुप्नीव, उद्धव और अर्जुनके मित्र 
बनकर भगवानले उनपर बहुत ही कृपा की | उनके समान और 
किसीपर भी भगवानकी ऐसी कृपा नहों हुई, इतना होनेपर भी 
सुम्मीच, उद्धव- और अर्जुनकों ज्ञान नहीं हुआ! आपका यदद 
समभना गुरुत है| मैं तो यही मानता ह' कि उन छोगोंकों 
अवश्य शान हो गया था। उनके अपने उद्धार होनेमें तो बात 
ही कौन-सी है, वल्कि भगवानके भक्त और सखाओंकी कृपा भी 
जिसपर होती है, उसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह 
इस असार संसार-खागरसे तर जाता है। 
भगजन्नामःजप, प्रेमामक्ति तथा भगवत््‌-कृपाले मनुष्यका 
उद्धार हो जाता है। भगवान, खयं. दी- उसे बुद्धियोग दे देते हैं । 


भगवान्‌ कहते हैं--- 
[ १२७ 


परमार्थ-पत्रावली 


मच्ित्ता मद्गतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्पन्ति च रमन्‍्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम | 
ददामि बुद्धियोंग त॑ चेन मामुपयान्ति ते॥ 
(गीता १० । ९-१० ) 
वे निरन्तर भेरेंमें मद ऊंगानेयाले, मेरेमें ही प्रा्णोको 
अपण करनेवाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा 
आपस मेरे प्रभावकों जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित 
मेरा कथन करते हुए ही सन्तुष्ठ होते हैं और मुझ घासुदेव्मे 
ही निरल्तर रमण करते हैं। उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए 
ओर प्रेम्पूर्षक भजनेवाले भक्तोंको मैं यह तत्त्वशानरूप योग 
दैता हूँ कि जिससे थे भेरेको ही प्राप्त होते हैं ! 
आपने लिखा कि 'कौन-सी कृपासे उद्धार हो सकता है? 
सो नोचे लिखे छोकोंके अनुसार भगवानकी शरण ग्रहण 
करनो चाहिये | 
तमेव शरणं गचउ्छ सर्वभावेन भारत। 
तञ्सादापपरां शान्ति स्थान प्राप्ययसि शाश्रतम्‌ | 
(गीता १८-। ६२ ) 
है भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य 


शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी कृपाले ही परम शान्ति और 
सवातन परमधाप्रको प्राप्त होगा # 
१२८ ] 


परमाथ-पत्रावली 


सर्वधर्मान्परित्यज्यमामेक॑ शरणं ब्रज | 
जअहं ता सर्वपरपेम्यो मोक्षम्िष्यामि सा झुचः ॥ 
; (गीता १८ | ६६ ) 
सब धर्मोकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोक्के आश्रयकों त्यागकर 
फेवल एक मुझ सबच्चिदानन्द्धन वारुदेव परमात्माकी ही अनन्य 
शरणको प्राप्त हो, मैं तुके सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू 
शोक मत कर 7 
..._ भगवानका खब समय चिन्तन करनेसे ही इस तरह शरण 
हुआ जाता है । और इस तरह चह भगवत्कृपासे शान प्राप्त कर 
निश्चय ही परम पदको प्राप्त कर लेता है। भगवानकी इसी 
कृपासे भगवान्‌ मिलते हैं और जीवका उद्धार होता है। इन 
सव बातोंकोी खूब अच्छी तरह समभना चाहिये | 
आपकने पूछा कि 'झुझकों संसारमें रहकर क्या करना 
चाहिये ? इसका उत्तर ऊपर लिखा ही है। भगवानके 
गुणालुवाद, प्रभाव और प्रेमकी बातें पढ़नी और खुननी चाहिये। 
हर समय भगवानके नामका जप और खरूपका ध्यान करते 
हुए ही आसक्ति और खार्थ छोड़कर संसारका काम करना 
चाहिये । आसक्ति न छूटे तो कोई चिन्ता नहीं, सब कुछ 
भगवानका समभकर जैसे गुमाश्ता ( नौकर ) मालिकके लिये 
काम करता है, चैसे ही अपना खार्थ छोड़कर. संसारके सम्पूर्ण 
काम भगवानके लिये ही करने चाहिये | 
[श्र 
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परमार्थ-पत्राचली' 


उन्हीं सब पापोंको भोगकर तथा भक्तिके प्रतापसे पा्पोका नाएः 
होनेपर उत्तमें उनका इस संसार-सागरसे उद्धार हो गया। 
आपने पूछा कि 'संसारमें जीवकों सुख तो देखनेमें नहीं 
आता फिर भी यह जीव संसारमें भटकता क्‍यों फिरता है ! 
सो यह सूर्खता अर्थात्‌ अक्षानके कारण भटकता है। इसने भूलसे 
संसारमें खुख मान रक्खा है; मुगठप्णाके जलकी तरह संसार 
मिथ्या खुख भासता है; इसीसे यह मूर्खतामें फैसकर मझुगकी 
तरह भटकता फिरता है) 
आपने पूछा कि “इस जीवको खुख केसे हो ? सो भगवान- 
की भक्तिसे सुख होता है| क्‍योंकि भक्तिमें ही सुख है | भक्तिसे 
भगवान्‌ मिलते हैं जिससे सदाके लिये पूर्ण आनन्द हो जाता है! 
गीता अध्याय ६ शछोक ११ से ३२ तकका अर्थ पढ़ना चाहिये । 
उसके अनुसार भजन, ध्यान करनेसे अपार खुखकी प्राप्ति हो 
सकती है| फिर किसी समय भी दुःख नहीं हो सकता। ऐसए 
आनन्द प्राप्त होता है. जिसके समान न तो कोई दूसरा आनन्द. 
है और न उसका कभी नाश होता है| 
/ आपने पूछा कि 'संखसारमें रहकर बतोव किस तरह करता 
चाहिये! सो ठोक है। अपनेसे बड़ोंमें श्रद्धा, समानमें मित्रता, 
छोटोमे पालन करनेका भाव रखते हुए सबकी सेचा करनी 


चाहिये। द 
'.. *. अ न जडडडिटए8#ऋ-7 ह 
[ १३१ 
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परमार्थ-पत्रावली 


२ खछोक ३७, इ८ और अ० ३ क्लोफ ३५ का अर्थ देखिये। 
. आप जय यहाँके मामूली घारणए्टसे इतने घबराते हैं, तब उस 
बड़े राजा यमराज़का वारणएट मिलनेपर तो न मालूम आपकी 
क्या दशा होगी ? आपको तो उस बारण्टसे भी नहीं डरना 
चाहिये, शरीर तो एक दिन जाना ही है, फिर किसी अच्छे 
कामको करते-करते चला जाय तो बहुत अच्छी बात है। 
कैदकी तो चात ही क्या है, परोपकार करते फाँसीपर रूटकना 
पड़े तो भी बहुत आनन्द्की बात है। कायरतासे कुछ दिन जी 
भी लेंगे तो क्‍या होगा ! 
क्या आप इसमें अपना अपमान समभते हैं ? अपमान तो 

कायरतामें है वीरतामें नहीं, धर्मके त्यागमें है, धर्मकी रक्षामें 
नहों | ओर कुछ न वन पड़े तो जो कुछ भालिककी मर्जीसे 
होता हो उसमें प्रसन्न तो रहना ही चाहिये। विचारसे हो या 
इठसे, किसी तरह भी शोक, चिन्ता और दुशखको हटाकर हर 
' समय हर अवस्थामें आनन्द्मस्म रहना चाहिये | भजन, ध्यानके 

लिये निरन्तर प्रयल करते हुए इस बातपर विश्वास रखना 

चाहिये कि जो कुछ होता है सब भगवानकी दयासे होता है 

ओऔर उसीमें मंगरू है |# 

“-- --च्लब्ह--0 फ्रेम. 


दिन किम आम मल 
& किप्ती मामलेमे फँसे हुए एक चिल्तातुर सज्जनकों यद्द पत्र कई वर्षो 


बूर्व लिखा गया था | 
हि] 
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आपने लिखा कि 'इन दिनोंमें भजन, ध्यान और सत्सडूः 
मुझसे नहीं होता! सो भजन, ध्यानादि करनेके लिये प्रयल्ल 
करना चाहिये | अन्यथा बड़ी कठिन समस्या है । 


द्रव्योपाज॑नके लिये व्यापार करनेमें तों आपसे परिश्रम 
हो जाता है, पर अपने सच्चे कल्याणके लिये प्रयत्न नहों होता; 
इससे मालूम होता है कि आप भजन, ध्यान और सत्सडकों 
धनके समान भी नहीं मानते। आपको विवेकपूर्वक विचार 
करना चाहिये कि यह नश्वर द्वव्य क्या म॒त्युके समय आपकी. 
सहायता कर सकेगा ? क्‍या द्वव्यले आपको भगवतृ-सस्वन्धी 
आनन्द प्राप्त हो सकेगा ? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ 
कोई रिश्वत लेनेवाला नहीं है।परलोककी बात तो दूर रही, 
घनले इस छोकमें भी वास्तविक खुख नहीं मिल सकता। 
संसारमें सू्खोको ही खुख प्रतीत होता है, विवेकसम्पन्न पुरुषों 
के लिये तो सांसारिक सुख ठुःखरूप ही है। महर्षि पतश्नलि 
कहते हैं-- 

३8] 


परमाथ-पप्तावली 

परिणामतापसंस्कारदु:गैगुगएविपिरोधाथ दुःखमेव सर्व 
पिवेकिन: !! 

संसारमें यदि बातलयरिफ सुर होता तो ऋषिशमुनिगण 
सांसारिक सुर्मोंको त्यागकर फ्यों यनमें जाकर तपस्या करते ? 
आपको यदि अपने फत्याणफी इच्छा हो तो निष्काम भावसे 
प्रेमपूयक श्रोपरमसात्माफे पुनीत नामफ़ा निरन्तर जप करनेके 
लिये प्रयद ऋणना चाहिये। उस वास्तविक सच्चे निष्कामी 
परम ध्यारे परमात्माफे प्रेममें फलहुः नहीं छयाना चाहिये । 

जो स्यक्ति इस असार संसारके तुच्छ, अनित्य और 
झणभंगुर भोगोंमें फंसफर भगवद्धजन, ध्यान, सत्सक्ु छोड़ 
देता है घद महामूर्य है। अन्तमें उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। 
अतणएव आपको ऐसा अधोगतिमें ले जानेवाला फार्य भूल-चूक- 
कर भी नहीं करना चाएिये। 

आपके फयाणोपयोगी कार्यमें जो व्यक्ति आपकी 
सहायता करता है, उसे ही अपना परम मित्र जानकर शेष 
सबको बनावटी मित्र समझना चाहिये। विशेष लिखनेमें क्‍या 
है, यदि आपको अपने ऋल्याणकी इच्छा हो तो कुछ भी विचार 
न कर शीत्र चेतना चाहिये और सांसारिक मोह-जालमें न' 
फँसकर तेज साधनके लिये तैयार हो जाना चाहिये । 
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श्रीपरमात्माका भजवब, ध्यान करते हुए ही सांसारिक 
कार्योकी चेण्ा करनी चाहिये। अन्य किसी काममें चाहे भूल 
हो जाय, परन्तु परमात्माके भजन, ध्यानमें भूल व करनी चाहिये। 
भक्त प्रहादके आदर्शकों सामने रखकर चेष्टा करनी चाहिये, यदि 
इसमें माता, पिता या भाई आदि वाधा दें, तों उनकी खुशामद्‌ 
और सेवा करके उन्हें प्रसक्ष करना चाहिये। सेवा तो सभी 
जीवोंकी करना उत्तम है और कतंव्य है | 


संसारके भोगॉमें फँसना नहीं चाहिये, सांसारिक भोग- 
'विछास, ऐश-आराम और खाद-शौक्षीनी आदि सभी विपय 
क्षणभंगुर और अनित्य हैं, घोखा देकर डुवानेवाले हैं और 
लारूच देकर गलेमें फाँली लगानेवाले हैं; यों समफकर भूलकर 
भी इन विपयोंसे प्रम न करे | इनमें एक वार कुछ समयतक 
खुख-सा प्रतीत होता है, परन्तु अन्तमें चह नाश हो जाता है; 
अतएव इनसे डरते रहना चाहिये। इस तरहके साधनसे चित्तमें 
प्रसन्नता और विपयोंसे वेराग्य हो सकता है और पीछे संसार- 
: का कोई भोग अच्छा नहों रूगता । 
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.. भगवाससे प्रेम करनेकी इच्छा हो तो भगवानकों ही 
सबसे उत्तम समझना चाहिये। संसारमें श्रीनारायणके समान 
दयाछु तथा खुहृंद्‌ और कोई भी नहीं है। न उसके समान कोई 
प्रेमी ही है। वह नीचसे भी प्रेम करता है, किसीसे भी घृणा 
'नहीं करता | यदि कोई मनुष्य अपनी नीचताकी ओर देखकर 
भगवानकों न भजै तब तो कोई उपाय नहीं, परन्तु भगवानकी 
ओरसे तो सबके लिये खुला आर्डरः है। चाहे कोई कितना 
भी नीच क्यों न हो यदि निरन्तर भजन करे तो उसे भी भजनके 
प्रतापते परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है। सगवानके ऐसे प्रभाव- 
को कोई न जाने तो इसमें भगवानका कोई दोष नहीं। 
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: आपने लिखा कि ध्यान नहीं लगता, सतएव मेरे लिये 
ध्यान लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये? सो में चेण्टा करमेवाला 
कौन हूँ ! भजन और सत्संग बहुत अधिक होनेसे ध्यान आप ही 
लग सकता है। मैं क्‍या चेष्टा करूँ ! इसमें तो आपकी चेष्टा ही 
विशेष काम कर सकती है। जहाँ सत्संग होता हो चहाँ चाहे 
जैसे भी कामको छोड़कर जाना चाहिये और ध्यानकी बातें” 
सुनकर उसी समय उसी तरह ध्यान रूगानेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । ध्यानवाले पुरुषोंके समीप वैठकर ध्यान लगाना 
चाहिये, ध्यानमें जो चिप्न हों सो उन भगवानके भक्तोंकों कहना: 

' चाहिये। फिर उनके बताये अनुसार साधनकी च्रेष्टा करनी 
चाहिये। यों करनेसे ध्यान रग सकता है। 
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आपके साथ जो फोई ईष्यां करे, उसले भी आपको प्रेम 
'करना चाहिये | जो कोई आपका घुरा करे, उसका भी आपको 
उपकार करना चाहिये, और बेर रखनेवालेका भी भला करनेकी 
'लेणाा करनी चाहिये | खार्थ और मान-बड़ाईको त्यागकर 
नप्नभावसे सभीके साथ प्रेम करना कर्तव्य है। मान-बड़ाई 
'आदिकी कामनाको जीतनेवाला ही हुलंभ दे, कहा है-- 
. कश्नन तजना सददज है, सहज तियाका नेह । 
मान बढ़ाई ईर्षो, दुर्लम तजना एह॥ 
क्रोध करें तो अपने अवशुर्णोपर करें, दूसरेके अवशुणोंपर 
“ध्यान न देना चाहिये । वास्तवमें भजन और सत्संगंके होनेसे 
थये दोष आपसे ही छूट जाते हैं। सब प्रकारसे निष्काम होनेपरं . 
याने कामका नाश हो जानेके बाद क्रोध-बेर या मान-बड़ाईको 
स्थान: नहीं रहता, जहाँतक ये बने रहते हैं चहांतक निष्काम हुआ 
भहीं समका जाता | ५ आर 
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ध्याव तथा वेराग्यकी साधारण वातें लिखी जाती हैं विशेष 
वातें पत्यक्ष मिलनेपर पूछ ली जाये तो ठोक है। 

जो कुछ भाल रहा है सो सब मायामात्र है। मायाके 
अधीभ्वर भगवानकों इसका वाज़ीगए समझकर बाजीगरक 
भाप्रेकी तरह संसारकी वस्तुजोंको लेकर खेल करना चाहिये । 
किलो समय भी इस कल्पित संसारक्षी सत्ता मानना उचित 
नहीं। इस खेलको जो मनुष्य सत्य समम लेता है वह ठगा' 
जाता है। भगवाद्‌ उसे मूर्ख सममते हैं मौर यह सममते हैं कि- 
इसने हमारा प्रभाव नहों जाना। जो भगवानके मर्मको जान 
लेता है, बह कभी मोहित नहीं होता | संसार कोई वस्तु नहीं है, 
वाल्तबनें जो कुछ है सो श्रोसश्चिदानन्द्घन ही है, इस प्रकारक्षा: 
ध्यान ही वेराग्ययुक्त ध्यान कहलाता है। एक नारायणदेवके: 
सिवा और कुछ भी नहीं है। जो भास रहा है सो है ही नहीं। 
और जो है सो भासता नहीं, क्योंकि भगवानका शुणातीत 
जरूप इच्ियोंका विषय नहीं है। सगुण खरूपका भास होना 
सम्भव है; परन्तु उसके दर्शन होनेपर निर्मणका मम जाननेमें 
ऊंछ भी विल्म्व नहीं होता | ् 
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